स्वासाजिक चिज्ञान 


पथ्ली : हमारा आवास 


कक्षा 6 के लिए भध्रूगोल की पाठद्यपुस्तक 


हम पु्तक में प्रयोग किए गए निणनलिणित किंतु भारत के तभी प्रनचियों के लिए जाग हैं 
0) भाज्ञ प़कार का प्रिलियाधिकार, 2006 










, आंगरकि विवरणों को यही दर्शन का दायित्व प्रकाशक का है। 


| व्न्+ः 


, गोद में भा का जहर, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बाझ प्रकदरी मील को दूत 
तक 


हू >> 


, चंढीगह, पंजाब और हरियाणा के परशाप्तो मुख्यालय चंडीण़ में हैं 


हर गरगि में आणावल प्रदेश, भग्म और परेघालय के मध्य में दयी गयी अतर्तत्यीय सीमें, 
उत्तो पू्त क्षे (पुन) अधिनिया |9॥ के निर्वचनानुसता बर्ित हैं, एनु अभी सत्यापि 
होते है 


भार को बाहय प्री तथा गरमुदर तय रेखायें भाज़ीय सर्वेक्षण विभाग है! सत्याफि 
अभितेषव्रधात प्रीति मे मेतर खाती है 


मप्र मर्नचित्र में उत्तांवल एवं उत्तर प्रदेश, जारखंइ एवं विहार और छत्तीग़ाह एवं मध्यप्रदेश के 
बीव की ग्य स्रीमायें संबंधित सरकारों दाग उत्यागित नहीं की गयी हैं 


॥, झ मर्न्र में दर्ित गा्ों का अक्षाविशयाप्त विधिन पूरे दर प्राण किया है। 
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सामाजिक विज्ञान 





कक्षा 6 के लिए भ्रूयोल की पादयपुस्तक 


राष्ट्रीय शेक्तिक आन्‍नुसंधाना और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
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प्रथम संरकरण 
मार्च 2006 फाल्गुन 927 
ए0 200. 5९ 


6 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और' प्रशिक्षण परिषद्‌, 


2006 


एन.सी.ई.,आर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस. एम. 
पेपर पर मुद्रित। 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्य, 

नयी दिल्‍ली ॥॥0 06 द्वारा प्रकाशित तथा विजय 
कंप्यूटर, !-ई, पॉकेट !, मयूर विहार, फेस-7, दिल्‍ली 
(40 09 ढ्वाए लेज्ञरयाईप सेद होकर पृष्पक प्रेस 

प्रा लि, बी-2/, फेस-यी, नयी दिल्‍ली-/0020 द्वारा 
म्रद्वित। 


॥589% 8-7450-834-2 


सर्वाधिकार सुरक्षित 


छ. प्रकाशक कौ पूर्व अनुगति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना सधा 


इलेक्ट्रॉनिकी , पशीरी, फोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि प्ले पुन; प्रयोग 
ग्रद्धति हारा उसफा संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 

इस पुस्तक की पिक्रौ इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुपति के बिना 
यह पुस्तक अपने मूल आवरण जधवा जिल्द के अलावा किश्नी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा 
उधारी पर, पुनरमिंक्रय या किराए पट ने दी जाएगी, न बैची जाएगी। 

इस प्रकाशत्र का सही मूल्य इत पृष्ठ पर गुद्वित है। रबड़ की मुहर अथवा किपफाई गईं पर्ची 
(ँिटिकर) या किसी अन्य विधि हाग़ अकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य 
चहीं होगा! 


एन.सी.ई.आर.टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय 
एज.सीई.आर री. फ़ैपस 

श्री अरखिंद मार्ष 

भयी बिल्ली 0 06 

08, 00 फीट शेड 

हेली एक्सट्रैशन, होस्डेकेरे 


बनाशंकरी |! इस्टेल 
बऔलूर 680 085 


नबजीवेन ट्रस्ट भ्रचन 
जाकपघर नवजीधन 
अहमदाबाद 380 04 


सीडब्युसी, कैंपस 
निकर; धवकल थत्त स्टॉप 
पनिहटी 


'कोलकाता 700 ॥4 


सी.डब्ल्यूसी. कॉम्प्लैक्स 
लक व 

प्रकाशन सहयोग 
अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग ;: पी.राजाकुमार 
मुख्य उत्पादन अधिकारी : शिव कुमार 
मुख्य संपादक :.. एबेता उप्पल 
मुख्य व्यापार प्रबंधक. :. गौतम गांगुली 
संपादक : नरेश यादव 
उत्पादन सहायक सुबोध श्रीवास्तव 
आवरण 
सरिता वर्मा माधुर 
चित्रांकन एवं कार्टोग्राफी 


सरिता वर्मा माधुर, मेहा गुप्ता, ईश्वर सिंह 
प्रवीन मिश्रा तथा नरेंद्र त्यागी 


आमुख 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005) सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन 
से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश 
हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाये हुए है। नयी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर 
आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास हैं। इस प्रयास 
में हर विषय को एक मज़बूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रा देने की प्रवृत्ति का विरोध 
शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति (986) में वर्णित बाल-केंद्रित व्यवस्था 
की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएँगे। 

इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों 
को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभवों 
पर विचार करने का अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए 
तो बच्चे बड़ों द्वार सौंपी गई सूचना-सामग्री से जुड़कर और जूझकर नये ज्ञान का सृजन करते हैं। 
शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाद्यपुस्तक को परीक्षा 
का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सर्जा और पहल को विकसित करने के लिए ज़रूरी है 
कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूर भागीदार मानें और बनाएँ, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक 
का ग्राहक मानता छोड़ दें। ह 

ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की माँग करते हैं। देनिक 
समय-सारणी में लचीलापन उतना ही ज़रूरी है जितना वार्षिक कैलेण्डर के अमल में चुस्ती, जिससे 
शिक्षण के लिए नियत दिनों कौ संख्या हकौकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी 
इस बात को तय करेंगी कि यह णादयपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा 
बोरियत की जगह खुशी का अनुभव बनाने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से 
निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्‍न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों 
के मनोविज्ञान एवं अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत 
कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पावयपुस्तक सोच-विचार और विस्मय, 
छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देंती है। 

एन,सी.ई.आर.टी, इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाद्यपुस्तक निर्माण समिति के 
परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद्‌ सामाजिक विज्ञान पाद्यपुस्तक सलाहकार समिति 
के अध्यक्ष, प्रोफ़ेसर हरि वासुदेवन और इस पाद्यपुस्तक समिति कौ मुख्य सलाहकार विभा 
पार्थम्तारथी की विशेष आभारी है। इस पाद्यपुस्तक के विकास में कई शिक्षकों ने योगदान किया, इस 
योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचायों के आभारी हैं। हम उन सभी संस्थाओं और संगठनों 
के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने अपने संसाधनों, सामग्री और सहयोगियों की मदद लेने में हमें उदारतापूर्वक 


सहयोग दिया। हम माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रोफ़ेसर मृणाल 
मीरी एवं प्रोफ़ेसर जी.पी. देशपांडे की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति (मॉनिटरिंग कमेटी) के सदस्यों 
को अपना मूल्यवान समय और सहयोग देने के लिए धन्यवाद देते हैं। व्यवस्थागत सुधारों और अपने 
प्रकाशनों में निरंतर निखार लाने के प्रति समर्पित एन.सी.ई.आर.टी. टिप्पणियों एवं सुझावों का स्वागत 
करेगी जिनसे भावी संशोधनों में मदद ली जा सके। 


निदेशक 
नई दिल्‍ली राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
20 दिसंबर 2005 और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


(0 


पाद्यपृप्तक निर्माण समिति 


अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान पराठयपुस्तक सलाहकार स्म्रिति 
हरि वासुदेवन, प्रोफ़ेसर, इतिहास विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता 


मुख्य सलाहकार 
विभा पर्थप्नारथी, प्रिमिपल (अवकाश प्राप्त), सरदार पटेल विद्यालय, नयी दिल्‍ली 


सदस्य 
अंजली स्वामी, टीजीटी., एन, सी. जिंदल पब्लिक स्कूल, नयी दिल्ली 


अंगु, रीडर, किरोडीमल कॉलेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 

दुर्गा मिंह, प्ी.जी.ट,, केंद्रीय विद्यालय नं2, अहमदाबाद 

शहल्ा मुजीब, पी.जीटी, राजकोय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, हरितगर आश्रम, नयी दिल्‍ली 
हिंदी अनुवाद 

सेक्ट्म कम्युनिकेशंत, नयी दिल्‍ली 


सदस्य-समन्वय॒क 
अपर्णा पाण्डेय, लेक्बरर, सामाजिक विज्ञान एवं भानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी,ईआए टी., नयी दिल्ली 


आभार 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, इस पाद्यपुस्तक के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सहयोग देने हेतु सुदेशना 
भूटाचार्य, रीडर, मिरंडा हाउस, दिल्‍ली विश्वव्द्यालय, दिल्‍ली; पुनम बिहारी, रीडर, मिरांडा हाउस, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्‍ली; व्यासग़ज टी. आंबेकर, (इचार्ण हेडमास्टर), एस.वी.एम. माध्यमिक विद्यालय, तिलकंवाडी, बेलगाम; सीपा 
अमिहोन्नी, लेक्कर, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, आई.पी. विश्वविद्यालय, नयी दिल्‍ली; दोलत पटेल, 
अध्यापिका (अवकाश प्राप्त), सरदार पटेल विद्यालय, नयी दिल्ली; समिता दासगुप्ता, पी.जी.टी., आनंदालय, आनंद, 
गुजग़त का आभार व्यक्त करती है। 

परिषद्‌ वीर सिंह आर्य, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (अवकाश प्राप्त), वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भाख 
सरकार तथा शंकर शरण, लेक्चरर, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. का भी आभार व्यक्त 
करती है जिन्होंने अनुवाद के पुनरीक्षण हेतु अपना बहुमूल्य योगदान दिया। 

परिषद्‌ भारतीय सर्वेक्षण विभाग को भी धन्यवाद देती है जिसने पाठ्यपुस्तक में प्रकाशित मानचित्रों को प्रमाणित किया। 
परिषद्‌ निम्न सभी व्यक्तियों एवं संगठनों का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने इस पाठ्यपुस्तक को सहज बनाने हेतु विभिन 
फोयेग्राफ एवं अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई : एम.एच. कुरैशी, प्रोफ़ेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नयी 
दिल्‍ली (चित्र 9 पृष्ठ संख्या 47); प्रदीन मिश्रा (चित्र 83); साइंस पोपुलेरइज्ञेशन ऐसोसिएशन ऑफ कम्युनिकेशंस एंड 
ऐजुकेटर्स (स्पेस), नयी दिल्‍ली (चित्र .6); फोटो प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (कृषि भूमि - 
आवरण पृष्ठ); पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (चित्र 8.] और 8.5) , (स्योर्क-प्रवासी पक्षी पृष्ठ संख्या 66); 
आई.री.डी.सी./पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (चित्र 5.5, 6.5, 6.6 और 6.7) , (फोटो संख्या |, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, ]0 पृष्ठ संख्या 46 और 47 पर), (बाघ का चित्र - आवरण पृष्ठ और पृष्ठ संख्या 65 पर), (हिमालय- आवरण 
पृष्ठ और पृष्ठ संख्या 9 और 42), (चित्र 8.7), (पृष्ठ संख्या 4। पर प्रपात), (पृष्ठ संख्या 44 पर स्कीइंग), 
(पृष्ठ संख्या 58 पर मृग); द टाइम्स ऑफ इंडिया, नयी दिल्ली (चित्र 8.4), (पृष्ठ संख्या 65 पर बाघ परियोजना 
पर कोलाज) ; प्रकाश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बोडाकदेव, अहमदाबाद (पृष्ठ संख्या 54 और 55 पर सुनामी से 
संबंधित कविता और पेंटिंग); सामाजिक विज्ञान, भाग-2, कक्षा-6, एन.सी.ई.आर.टी. , 2005 (चित्र ।,3); सामाजिक 
विज्ञान, भाग-2, कक्षा-8, एन.सी.ई.आर.टी., 2005 (चित्र 6.8 और 8.2)। 

परिषद्‌, सविता सिन्हा, प्रोफ़ेसर एवं विभाग/ध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग के प्रति भी अपनी 
कृतज्ञता अर्पित करती है, जिन्होंने प्रत्येक स्तर पर इस पाद्यपुस्तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग दिया। 

परिषद्‌ इस पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सहयोग के लिए विशेष रूप से पूर्वा कुशवाहा, सलाहकार संप्रादक का भी आभार 
व्यक्त करती है। 

परिषद्‌ पाद्यपुस्तक के निर्माण में सहयोग के लिए गीता एवं ईश्वर सिंह, डी.टी. पी, ऑपरेटर; आनन्द बिहारी पर्मा, 
पफ रीडर; दिनेश कुमार, कंप्यूटर स्टेशन प्रभारी के सहयोग हेतु अपना हार्दिक आभार ज्ञापित करती है। इसी संदर्भ में 
प्रकाशन विभाग, एन.सी.ई.आए टी. का सहयोग भी उल्लेखनीय है। 


_ विषय-सूची | । 
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भारत का संविधान 
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सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक न्याय, 


विचार , अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म 
और उपासना की स्वतंत्रता , 


हर 
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प्रतिष्ठ ओर अवसर की समता 
प्राप्त कराने के लिए, 


तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और 
राष्ट की एकता और अखंडता 
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 


दृ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज ; 
तारीख 26 नवंबर, 949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला 
सप्तमी, संवत्‌ दो हज़ार छह विक्रमी) को एतदद्वारा 
इस संविधान को अंगीकृत, . अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं। 





 । है 
0 अल 


सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान 
में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी 
संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण 
आकाश छोटी-छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ 
चमकीले होते हैं एवं कुछ धुँधले। ऐसा प्रतीत होता है, मानो आकाश 
में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर 
आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएँगे कि इनमें से कुछ की 
टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा 
के समान चमकते हैं। क्‍ 

इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को 


भी देखते हैं। यह अलग-अलग समय पर अलग आकार तथा अलग _ 


स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में 
एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 
पंद्रह दिन के बाद आप॑ इसे नहीं देख सकते। यह नये चंद्रमा की रात्रि 
या अमावस्या होती है। ऐसी ग़त में अगर आसमान साफ़ है तो आप 
आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। 


क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय 


चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा 
इसलिए है, क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज़ प्रकाश के कारण रात के समय 
चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। 


सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएँ जो रात के समय आसमान में" 


चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। 

कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से 
बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे 
बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा 
कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। 







| 


00 


बे कक 4५ 
पीरशहल में पृश्ल 


५ आओ कुछ करके सीखें 
है. आपको आवश्यकता होगी 
0 १ एक टेर्च, एक सादा कागज 
पेंसिल तथा एक सुई। 


चरण हे !, कागज़ के भध्य में टॉर्च को 


इस प्रकार रखें कि उसका काँच 
कागज़ से सटा रहे। 


, अब टँर्च के काँच के चारों ओर 


एक वृत्त खींचें। 


, कागज दे के क्षेत्र में सुई से 
, भ्ब क्रागज़ के छिद्वित वृत्तीय 


भाग को काँच पर तरफ़ 
रखें तथा टॉर्च के चारों ओर कागज 
को लपेटकर रबरबैंड लगा दें। 


, ध्यान रखें कि ठॉरन की स्विच 


कागज़ के बाहर रहे। 


, अँधेरे कमरे में, एक सादी दीवार 


की ओर मुँह करके इस टॉर्च को 
लेकर कुछ दूरी पर खड़े हो जाएँ। 
दूसरी सभी बत्तियों को बुझा दें। 
अब टेर्च की रोशनी फो दीवार पर 
डालें। आप दीवार पर प्रकाश के ' 
अनेक छोटे बिंदुओं को देखेंगे 

बिलकुल वैसे हो, जैसे रात के 
समय आसमान में तारे चमकते हैं। 
अब कमरे की सभी बत्तियों को 
जला दें। प्रकाश के सभी बिंदु 
लगभग अदृश्य हो जाएँगे। | 


, आप इसकी तुलना उस अवस्था 
से कर सकते हैं, जब रात्रि के 


समय असमान में चमकने वाले 
तारे गा के बाद अदृश्य हो 


चित्र 7. सपकऋषि एवं ध्रुव तार 


कुछ रोचक तथ्य 
बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस 
ः | शक के चारों ओर उलले हैं। ये 
_ छल्ले विभिन्‍न पदार्थों के 
असख्य छोटे-छोटे पिंडों से बनी पट़ियाँ 
हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शवित्शाली 
दूरबीन की सहायता से देखा जा 
सकता है। 









रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य 
- + के समान ही हैं। लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर 


2. 5. शी शा७ होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश 


के 


2 | को महसूस नहीं करते हैं तथा बे अत्यंत छोटे 
४: :.। दिखाई पड़ते हैं। 

४ आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी 
४ से देखने पर सभी वस्तुएँ छोटी दिखाई पड़ती हें। 
/४७५ अत्यधिक ऊँचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना 
, ४ छोटा दिखाई देता है! 

५०० ४. रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप 
“५-० ४-.+ तारों के विभिन्‍न समूहों द्वारा बनाई गईं विविध 

: आकुृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्रमंडल कहलाते 
: हैं। उर्सा मेजर या बिग बीयर इसी प्रकार का एक 
नक्षत्रमंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने 

वाला नक्षत्रमंडल है, स्मॉल बीयर या सप्तऋषि 
. (सप्त-सात, ऋषि-संत) । यह सात तारों का समूह है, 
: जो कि एक बड़े नक्षत्रमंडल उर्सा मेजर का भाग है 
(चित्र .)। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े 
व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और 
अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्रमंडलों को दिखाएँ। 

प्राचीन समय में, लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता 
से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी _ 
कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम 
सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 
.। में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को 
आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे 
की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। 

कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे 
तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह 
जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट (097०) कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइ 
(/०ग८्षं) शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात्‌ 
चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह 
अपना संपूर्ण प्रकाश एबं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के 
सबसे नज़दीक का तार है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा 
से देखने पर, यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। 


पृथ्वी : हमारा आयास 
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सीशाद्ल में पृथ्वी 


क्या आप जानते हैं? 





सूर्य के परिवार को 'सौरमंडल' (उणथ 


ऋण) कहा जाता है। सौर शब्द का - 
:उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को 


। लिखें। 











95, शब्द की उत्पत्ति 
के ऐसे बहुत से शब्द जिनका 
4, उपयोग हम एक भाषा में 
डे ! करते हैं, अक्सर वे दूसरी 
भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। 
उदाहरण के लिए, ज्योग्राफ़ी एक अंग्रेज़ी 
शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया 
शब्द है, जिसका अर्थ है, पृथ्वी का 
'विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर 
बना है, जिनमें ' 8८' शब्द का अर्थ है 
पृथ्वी एवं ग्राफिया 278[0॥8 का अर्थ 
है, लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में 
और अधिक जानें। 


लॉजी , 
एव पृथ्वी का अध्ययन 


पक < : पृथ्वी का माप 
ऑइड | पृथ्वी के आकार के अनुरूप 


[ण्श4०2॥] 






अयन्‍ममती 





3७४ देखकर मनुष्य हमेशा से 
"मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं 
उनकी गति के संबंध में अध्ययन 


करे बालों को खगोलशास्त्री कहते . 


हैं। आर्यभट. प्राचीन भारत के प्रसिद्ध 
खगोलशास्त्री थे। आज विश्व के सभी 
भागों में खगोलविद्‌ ब्रह्मांड के रहस्यों . 





,३ पौराणिक रेमन कहानियों . 
” में 'सोल' सूर्य देवता को . 
पा कहा जाता है। 'सौर' शब्द : 
का अर्थ है, सूर्य से संबंधित। इसीलिए 


हे '. क्या आप जानते हैं? - 
कक ६ रात में आसमान को -: 


आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी 
का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के 
समान, आठ अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। 
उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। 


सोरमंडल क्‍ 
सूर्य, नौ ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं 


उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर 
परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। 


सूर्य 

सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक 
गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को 
बाँधे रखता है। सूर्य, सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र 
स्रोत है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज्ञ ऊष्मा को महसूस नहीं 
करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे 
बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 5 करोड़ किलोमीटर दूर है। 


ग्रह 


हमारे सौरमंडल में नौ ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार, वे हें: बुध, 
शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेण्व्यून तथा प्लूटो। 





त्तरीका है ५ 


गिर पएंगर दिकाटाणारा' शिएापायर ते शैप्ठठ0फप्राए0 एड शिाषए ेश #षाटा5, 








सौरमंडल के सभी नौ ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर 
लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हें। 
बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक 
चक्कर लगाने में इसे केबल 88 दिन लगते हैं। अभी तक प्लूटो को 
दूरस्थ ग्रह माना जाता है। जिसे एक चक्कर पूरा करने में लगभग 248 
वर्ष लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वाँ ग्रह माना जाता है, क्योंकि 
इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्बी के ही समान है। 

अभी हाल ही में, हमारे सौरमंडल में एक नए ग्रह 2003 ए8:9७ की 


” खोज की गई है। यह प्लूटो से बड़ा तथा सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर 


स्थित है। लेकिन इस ग्रह के बारे में अन्य जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं 


“ है। इसलिए इस ग्रह को सौरमंडल में शामिल नहीं किया गया है। 


पृथ्ची ; हमार आवास 


"७, क्या आप जानते हैं? 


सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में, यह पाँचवाँ रस प्रकाश की गति लगभग 


हआ। 


सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है ८6 200000 किमी.्रति 
कि इसके आकार को भू-आभ कहा जाता है। भू-आभ का अर्थ है, “' सेकेंड है। इस गति के 
पृथ्वी के समान आकार। बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक 


जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभवत: केवल पृथ्वी पर हक लगभग 8 मिनट का समय 


ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही 
अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के 
लिए. आवश्यक हे। वायु में जीवन के लिए आवश्यक मैसें, जैसे 
ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से, पृथ्वी सौरमंडल, का सबसे 
अदभुत ग्रह है। 

अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि 
इसकी दो-तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए इसे, नीला ग्रह 
कहा जाता है। 


रोचक तथ्य 

नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति 
0 थे, जिन्होंने 29 जुलाई 969 

.._ को सबसे पहले चंद्रमा की 
सतह पर कदम रखा। मालूम करो 
कि क्‍या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया 
है? 





27४68 


हमारी पृथ्वी के पास केवल एक 
उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास 
पृथ्वी के व्यास का केवल 
एक-चौथाई है। यह इतना बड़ा 
इसलिए प्रतीत होता है, क्योंकि लि किम 

यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय चित्र।.3 : अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा उफाह एक लय पिठ हैं जो जहों 
पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। का चित्र के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता 
यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से है, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चाएें ओर 
सूर्य एबं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। चक्कर लगाते हैं। 

हा हा हाय हाय # मानव-निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड 
है। यह बैज्ञानिकों के द्वार बनाया गया 
है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में 
जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर 
संचार माध्यम के लिए किया जाता है। 
इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा 
जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित 
कर दिया जाता हे। 






0 आय अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह 
रॉकेट का प्रक्षेषण.. रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना उपग्रह का कक्ष में प्रवेश सेट, आई.आर.एस,, एडूसैट हत्यादि 
चित्र /.4 ८ मावव-निर्सित उपग्रह हैं 


सीरंदत मे पृथ्वी 





4 जीव एवं पौधों को जीवित हने._ ली पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। 
तथा विकास करने के लिए किन गर्भेग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा 
तत्त्वों की आवश्यकता होती है? . करता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्षी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही 

भाग दिखाई पड़ता है 

चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। यहाँ न 
पानी है और न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो 
चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी 
छाया को देखा जा सकता है। 


छ्प पा भ हल 


तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त, असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के 
चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्व ग्रह कहते हैं। ये मंगल 
एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं (चित्र .2)। सबसे 
बड़ा क्षुद्र ग्रह सिर्स (0८८८७) है। वैज्ञानिकों के अनुसार श्षुद्र ग्रह, ग्रह 
के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से 
 टूटकर अलग हो गए। 





चित्र।.5 . क्षुद्र ग्रह 


डे 


जज रा ५ दो वढ 
0 ०३7 60१63 


सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे-छोटे टुकड़ों को 
उल्कापिंड कहते हैं। कभी-कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक 
आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया 
के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते 
हैं। फलस्वरूप, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी-कभी कोई 
उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है जिससे धरातल पर गड्ढे 
बन जाते हैं। 

क्या आपने तारों वाले, खुले आकाश में, एक ओर से दूसरी ओर 
तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह, एक 
चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का 
$ समूह है। यह पढ़ी आकाशगंगा (मिल्की वे) : 
$ है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक 
3 भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश 
$ में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। 
4 इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। 
रा जो हि आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों 
/.6: आकाश गया... ः ! की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों 










) 
(ः पथ्ची ; हमार आवास 


आकाशगंगाएँ मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की 

विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी 

इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। 

इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी 

हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। 

| 

। 

क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध 
बता सकते हैं? आप प्र॒थ्वी पर हैं तथा 
पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग हैं। हमारा 


|, हि सौरमंडल आकाशगंगा (मिल्की वे) का 
। ( एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। 
] पृथ्वी ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार 
! सौरमंडल कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएँ 
] ह तक मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान 
! 2०३ कहाँ है? 

;' ब्रह्मांड 





८ कह ३९, ह.8॥ 
8, चिरवलिखित शेश्चां के उत्तर संशिष में दीजिए 
() ग्रह और तारे में क्‍या अंतर है? 
(#) सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? 
(0) सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। 
(९) पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? 
(श) हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्‍यों देख पाते हैं? 
(शं) ब्रह्मांड क्या है? 


है, उछ चर लिप (४ ) जि 


0) किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वाँ ग्रह के नाम से जाना जाता है? 


क. बृहस्पति ख. शनि ग. शुक्र 
() सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन-सा है? 
क. शुक्र ख, पृथ्वी ग. बुध 


गांड ॥ पी 


कक 





(॥) सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं- 


क. वृत्तीय पथ पर ख, आयताकार पथ पर ग॒. दीर्घवुत्ताकार 
(९) श्रुवतारे से किस दिशा का ज्ञान होता है- 
क. दक्षिण ख, उत्तर ग. पूर्व 


(श) क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं- 
क. शनि एवं बृहस्पति ख. मंगल एवं बृहस्पति ग. पृथ्वी एवं मंगल 
8. खाली स्थाय भरें 
(0) का एक समूह जो विभिन्‍न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे 





कहते हैं। 
(9) तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को 
(९) पृथ्वी के सबसे करीब है। 
(श) सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह हे। 
) ग्रहों के पास अपनी तथा नहीं होती है। 


कहा जाता हे। 












4 3४ 
), सौरमंडल का एक चार्ट तैयार करें। 


2, छुट्टियों में एक तारामंडल को जाकर देखें तथा वहाँ के अपने अनुभव को कक्षा में 
बताएँ] 


. पृथ्वी एवं सौरमंडल पर एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करें। 














४ 044६ 7 किशन 
हे 

ध्‌ 

9580 0 


सूरज भी कहा जाता है। हमारे देश की विभिन्‍न भाषाओं में. सूर्य के 
नामों का पता लगाएँ। अपने मित्र, शिक्षक या पड़ोसी की मदद लें। 
2. आप मानव सौरमंडल का निर्माण करके मनोरंजन के लिए यह खेल खेल सकते हैं। 
प्रथण चरण: आपकी कक्षा के सभी छात्र इसे खेल सकते हैं। एक बड़े हाल में या 
खेल के मैदान पर एकत्र हो जाएँ। 
दूसरा चरण; अब मैदान में 9 वृत्त खींचें जैसा कि आगे चित्र में दिया गया है। 
5 मीटर लंबी रस्सी लेकर उस पर चॉक या स्याही से ग्रत्येक आधे मीटर 
पर एक चिह्न लगाएँ। केंद्र को चिहित करने के लिए वहाँ एक छोटी 
कील को रख दें! अब केंद्र में खड़े होकर रस्सी के एक सिरे को पकड़ें। 


], हिंदी में सूर्य को 


पृथ्त्री : हमारा आवास 


अपने मित्र से कहें कि वह आधा मीटर वाले चिह्न पर चॉक एवं रस्सी 
को एक साथ पकड़कर भूमि से लगाकर केद्र के चारों ओर घूमें। 
इस प्रकार आप एक वृत्त खींच लेते हैं, जैसे कागज़ पर परकार एवं 
पेंसिल की मदद से खींचते हैं। इसी प्रकार अन्य वृत्त भी बनाएँ। 


तीसरा चरण; ] प्लेकार्ड तैयार करें। उनका नाम सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, 
मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेण्च्यून एवं प्लूटो रखें। । 
चौथा चरण: ।। छात्रों को चुनें तथा नीचे चित्र के अनुसार खड़ा कर दें एवं प्रत्येक : 
के हाथ में एक प्लेकार्ड दे दें। 





प्लेकार्ड वितरण का क्रम 


सबसे लंबा- सूर्य; सबसे छोटा- चंद्रमा; बुध, मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी (लगभग समान 
लंबाई वाले); नेप्च्यून, यूरेनस, शनि तथा बृहस्पति पहले के चार ग्रहों से लंबे लेकिन | 


सूर्य से छोटे; प्लूटो-पृथ्वी से छोटा लेकिन चंद्रमा से लंबा। 


अब सभी छात्रों को अपने-अपने प्लेकार्ड पकड़कर अपने स्थान पर खड़ा रहने को कहें। | 
चंद्रमा वाले प्लेकार्ड पकड़े हुए छात्र को पृथ्वी वाला प्लेकार्ड पकड़े छात्र का हाथ पकड़े | 


रहने को कहें। अब आपका सौरमंडल तैयार है। 


अब प्रत्येक छात्र को धीरे-धीरे वामावर्त बाई ओर की दिशा में घूमने को कहें। आपकी । 


कक्षा (0889) एक छोटे मानव-निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित हो गई है। 


अपनी कक्षा में घूमते समय आप अपने स्थान पर भी घूमिए। दक्षिणावर्त दिशा में घूमने । 


वाले शुक्र एवं यूरेनसेस को छोड़कर शेष सभी को वामावर्त दिशा में घृमना चाहिए। 


फ्रलाउद्यहा(एकाता७००2/आार। 





५७४) 
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सीरंडल भें पृश्यी 


एड्पल्का०)॥००:७ -क५श। 


है 
| 


॥ 
॥ 
। 


। 
। 











» 





कर ५ | कु ( प् ॥' 
० ॥॥6 *77॥ 
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पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं 
है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी 
। उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह केसी दिखती 
है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में 
सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक 
वास्तविक प्रतिरूप है (चित्र 2,)। 
्॒लोब विभिन्‍न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं- बड़े ग्लोब, जो 
आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते; पॉकेट 
में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब, जिनमें हवा भरी जा 
सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते 
हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जैसे 
कुम्हार का पहिया या लट्‌टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा 
महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। 
ह पृथ्वी के रे किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन 
मल कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की 
अंग वह काल मे स्थिति कैसे बताई जा सकती है? इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं 
| हक है बे 2885 रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। 
बुनौ बाली सलाई को इसके आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित 
अंदर घुसा दें। यह ग्लोब पर दुर्शाए गए. ोणी है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर 
अक्ष के अनुरूप है। अब आप इस आलू... सुई गुजरती है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों 
या गेंद को उसकी धुरी पर बाएँ से वाएँ ओर पृथ्वी की भाँति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। 
घुम! सकते हैं। _* लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी 
कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक 
काल्पनिक रेखा है। 
एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बॉटती 





चित्र 2./ : ग्लोब 





है। इसे विषुवत्‌ वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में 
स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्थ तथा दक्षिण वाले आधे 
भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के 
आधे भाग होते हैं। इस प्रकार, विषुवत्‌ वृत्त पृथ्वी पर एक 
काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्‍न 
स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्त्वपूर्ण संदर्भ बिंदु 
है। विषुवत्‌ वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों 
को अक्षांश ( समानांतर ) रेखाएँ कहा जाता है। अक्षाशों 
को अंश में मापा जाता है। 

विषुवत्‌ वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूँकि, 
विषुवत्‌ वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी 
के चारों ओर के वृत्त का एक चौथाई है, अतः इसका माप 
होगा 360 अंश का /4, यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश 
उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है तथा 90 अंश दक्षिणी 
अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को। 

इस प्रकार विषुवत्‌ वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को : (0 . 
उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत्‌ वृत्त के दक्षिण स्थित सभी  &# ६ ६ अपने स्थान.से धुंब तारे 
समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। हर दा का कोण मापकर आप' 

इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर ' आने स्थान का अक्षांश जान सकते हैं। 
या दक्षिण को भी लिखा जाता है। सामान्यतः, इसे उ, या द्‌. अक्षर से 
व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र में 
चंद्रपुर एवं ब्राजील (दक्षिण अमेरिका) में बेलो होरिज़ोंटे 
दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित हैं। लेकिन 
चन्द्रपुर विषुवत्‌ वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो 
होरिज़ोंटे विषुबत्‌ वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। 
इसलिए हम कहते हैं कि चंद्रपुर 20" उ, अक्षांश पर 
तथा बेलो होरिज़ोंटे 20" द, अक्षांश पर स्थित है। चित्र 
2.2 से स्पष्ट है कि जैसे-जैसे हम विषुव॒त्‌ वृत्त से दूर 
जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। 





चित्र 2.2 : अक्षांश 


'क्यां आप जानते हैं? .. 


की 





महत्त्वपूर्ण अक्षांश ( समानांतर ) रेखाएँ 


विषुवत्‌ वृत्त (0), उत्तर ध्रुव (90९ उ,) तथा दक्षिण 
ध्रुव (90९ द.) के अतिरिक्त चार महत्त्वपूर्ण अक्षांश 
( समानांतर) रेखाएँ और भी हें | ये हैं- चित्र 2.3 / महत्त्वपूर्ण अक्षाश एवं ताप कटिबंध 








७५ ; आक्षांश एच देशांतर 





चित्र 24: (अ) 


सीधी सतह पर टॉर्च का प्रकाश तेज तथा कम क्षेत्र 
पर फैलता है। 





चित्र 24- (ब) 


तिरछी सतह पर टॉर्च का प्रकाश कम तेज, परंतु 
अधिक क्षेत्र में फैलता है। 


20' प्‌, 


चित्र 2.5 - देशातर 





. उत्तरी गोलार्थ में कर्क रेखा (23/2" उ.), 2, 
दक्षिणी गोलार्थ में मकर रेखा (23%" द्‌.), 
3. विषुवत्‌ वृत्त के 66/2" उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, 
4, विषुवत्‌ रेखा के 66४" दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त! 


मम 6 हम मत कर मम 
एुझाई है (१३ ०४७७॥०४॥७॥ 
ए् 


कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर 
सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता 
है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती 
है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। 

कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी 
अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं 


»«» होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती 


जाती हैं। इस प्रकार, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं 
उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं 
दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान 
मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें, शीतोष्ण कटिबंध 
कहा जाता है। 

उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव चृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा 
दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के 
बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। क्योंकि, यहाँ सूर्य 
क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है। इसलिए ये 
शीत कटिबंध कहलाते हैं। 


वेशांतर बयां हैं? 

किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस 
स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों 
की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि ' 
पाकिस्तान में हेद्राबाद्‌ एवं भारत में इलाहाबाद एक 
ही अक्षांश (25"25' उ.) पर स्थित हैं। उनको 
सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि 
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी श्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ 
रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी 
कितनी हे? इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरीय याम्योत्तर 


धुथ्ली * तार जानीस 


कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता 
है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकेंड में विभाजित किया 
जाता है। ये अर्द्धृत्त हैं तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने 
पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय 
याम्योत्तर आपस में मिलती हैं। 

अक्षांश (समानांतर) रेखाओं से भिन्‍न सभी देशांतरीय याम्योत्तरों 
की लंबाई समान होती है। इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त 
करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनिच, जहाँ 
ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली याम्योत्तर से पूर्व 
और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस याम्योत्तर को प्रमुख 
याम्योत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है तथा यहाँ से हम 80" 
पूर्व या 80" पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख 
याम्योत्तर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं 
पश्चिमी गोलार्ध में विभकत करती है। इसलिए किसी 
स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्षर पू. तथा 
पश्चिम के लिए अक्षर प. का उपयोग करते हैं। यह 
जानना रोचक होगा कि 80० पूर्व और 80" पश्चिम 
याम्योत्तर एक ही रेखा पर स्थित हें। 

अब ग्लोब पर अक्षांश (समानांतर) रेखाओं एवं 
देशांतरीय याम्योत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर 
आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही 
जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता 
आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, असम में 
धुबरी 26? उ. अक्षांश एवं 90" पू, देशांतर पर स्थित 
है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं। 
यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा। 

इसको समझने के लिए कागज़ पर समान दूरी वाली क्षैतिज तथा 
ऊर्ध्वाधर रेखाएँ खींचिए (चित्र 2.7)। ऊर्ध्वाधर रेखाओं को संख्या 
, 2, 3, 4 से तथा क्षेतिज रेखाओं को क, ख, ग, घ, ड अक्षरों से 
व्यक्त करें। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएँ एक दूसरे 
को काटती हैं, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए। इन छोटे वृत्तों को अ, ब, 
स, द तथा ध नामों से व्यक्त कीजिए। 

मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएँ पूर्व देशांतरों एवं क्षेतिज रेखाएँ 
उत्तरी अक्षांशों को व्यक्त करती हैं। 


ग्लोब : अक्षांश एवं देशांतर 


के आओ कुछ करके सीखें 
बह. एक वृत्त खींचिए। मान 
किक) लीजिए कि प्रमुख याम्योत्तर 
इसे दो बराबर भागों में 






बाँटती है। पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी 
गोलार्ध को रँगकर नामांकित कर 
दीजिए। ठसी प्रकार एक दूसरा वृत्त 
खींचिए, जिसे विषुवत्‌ वृत्त दो बराबर 
भागों में बाँटे। अब उत्तरी गोलार्ध एवं 
दक्षिणी गोलार्ध को रँग दीजिए। 
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: विश्व के समय क्षेत्र 





चित्र 27 


पु : 83 गा आनलारी 


अब आप देखेंगे कि वृत्त अ ख॑ उत्तरी अक्षांश तथा ॥* पूर्वी 
देशांतर पर स्थित है। 

अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। 
चेशींवर और सथथ 
समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की 
गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है। अत: स्वाभाविक ही 
है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। 
स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से 
लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा 
सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। 

ग्रीनिच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के 
सबसे ऊँचे बिंदु पर होगा, उस समय याम्योत्तर पर स्थित सभी स्थानों 
पर दोपहर होगी। 

चूँकि, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अत; वे 
स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनिच समय से आगे 
होगा तथा जो पश्चिम में हैं, उनका समय पीछे होगा (चित्र 2.8)। 
समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती 
है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360" घूम जाती है, 
अर्थात्‌ वह ] घंटे में 5" एवं 4 मिनट में " घूमती है। इस प्रकार 
जब ग्रीनिच में दोपहर के 2 बजते हैं, तब ग्रीनिच से 5० पूर्व में 
समय होगा 5 » 4 - 60 मिनट अर्थात्‌, ग्रीनिच के समय से | घंटा 
आगे, अर्थात्‌ वहाँ दोपहर का बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 5' 
पश्चिम का समय ग्रीनिच समय से घंटा पीछे होगा यानी, वहाँ सुबह 
के ] बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर के 2 बजे होंगे 
उस समय 80" पर मध्य रात्रि होगी। 

किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर 
होता है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 2 बजते हैं। इस प्रकार, 
घडी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। 
आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय याम्योत्तर पर सभी स्थानों 
का स्थानीय समय समान है। 


हम मानक समय क्यों मानते हैं? 
अलग-अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर 


गगोब ; आश्ांण ग देशातर 











चित्र 2.8 
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चित्र 2.9 + थारत का मानक याम्योत्तर 
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], निम्नलिखित प्रएनों के उत्तर संद्षेष में दीजिए। 
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होता है। उदाहरण के लिए, बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली 
रेलगाडियों के लिए समय-सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में 
गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 
| घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए यह आवश्यक है कि देश 
के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी याम्थोत्तर के स्थानीय 
समय को देश का मानक समय माना जाए। इस याम्योत्तर रेखा के 
स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 
82%*पू, (82" 30 पू) को मानक याम्योत्तर माना गया है। इस 
याम्योत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता 
है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता हे। 

कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने 
मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएँगे। 
भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह में 
शुरू होगा। अर्थात्‌ भारत के समयानुसार मैच शाम के 7:30 बजे शुरू 
होगा तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। क्या आप जानते हें कि भारत एवं 
इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? ... 

भारत ग्रीनिच के पूर्व 82? 30' पू. में स्थित है त्तथा यहाँ का समय 
ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में 
दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। 

कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 
एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए, रूस में 
मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक-एक घंटे वाले 24 
समय क्षेत्रों में बाँठा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय-क्षेत्र 5" देशांतर 
तक के क्षेत्र को घेरता है। 


पा. 





पृथ्वी का सही आकार क्‍या है? 


ग्लोब क्या है? 


कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्‍या. है? 

पृथ्वी के तीन ताप कटिबंध कौन-से हैं? 

अक्षांश एवं देशांतर रेखाएँ क्‍या हैं? 

ऊष्या की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्‍यों प्राप्त करते हैं? 

जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 2 क्‍यों बजते हैं? 


पृथ्वी ; हमारा आवास 


ग्लोब 


७». राही उधर जिछित ( ४ ) सीजिए। 


()) प्रमुख याम्योत्तर का मान है- 


क. 90" ख. 0? ग. 60" 
(0) शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? 

क. श्रुवों ख. विषुवत्‌ वृत्त ग. कर्क रेखा 
(7) देशांतरों की कुल संख्या है- 

क. 360 ख. 80 ग. 90 


(!ए) उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है- 
क. उत्तरी गोलार्ध में 
ख. दक्षिणी गोलार्ध में 
ग, पूर्वी गोलार्ध में 

(ए). ग्रिड किसका जाल है- 
क. अक्षांशों (समानांतर) रेखाओं एवं देशांतरीय याम्योत्तरों का 
ख. कर्क रेखा एवं मकर रेखा का 
ग. उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का 

3. खाली स्थाभ भरें 


() मकर रेखा पर स्थित है। 
(0) भारत का मानक याम्योत्तर है। 
(॥) 0० याम्योत्तर को के नाम से जाना जाता है। 
(ए) देशांतरों के बीच की दूरी ' की तरफ घटती जाती है। 


(9) दक्षिणी श्रुव वृत्त | गोलार्ध में स्थित है। 







५. ४ 


कि मद िलनजलिकक , पृथ्वी के अक्ष, विषुवत्‌ वृत्त, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी 
ध्रुव वृत्त को दर्शाते हुए एक चित्र बनाएँ।' 
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. कार्ड बोर्ड पर समान आकार (लगभग 3 से.मी. ज्िज्या वाले) के 6 वृत्त बनाकर उन्हें 
: काट लें। उसके व्यासों (उ, द., पू. प.) तथा 23%“ कोणों को वृत्त के प्रत्येक 


: अश्षाश एबं देशांतर 





भाग में चिह्नित करें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब उ. एवं द्‌. रेखा पर 


उन वृत्तों को एक-दूसरे के ऊपर रखकर उ. द. रेखा को मिला दें। अब 2 अर्ध 
चवृत्त बनते हैं। मान लें कि एक अर्ध वृत्त ग्रीनिच याम्योत्तर (प्रमुख याम्योत्तर) जो 
0९ को दर्शाता है। यहाँ से छठा अर्ध वृत्त 80" याम्योत्तर होगा। दोनों तरफ 0% 


तथा 80" के बीच पाँच अर्ध वृत्त होंगे, जो 80" की दूरी पर पूर्व एवं पश्चिम , 
देशांतर हैं। ध्रुवों को दिखाने के लिए उ. द. रेखा के दोनों छोरों पर पिन लगा दें। 

पूर्व-पश्चिम बिंदुओं को छूता हुआ एक रबरबैंड लगा दें, जो कि विषुवत्‌ वृत्त : 
को दर्शाएगा। पू. प. बिंदुओं के 23%" उत्तर एवं दक्षिण बिंदुओं पर दो रबरबैंड , 


लगा दें, जो कटिबंधों को दर्शाएँगे। 
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पृथ्यी ; हमारा शावास 





जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है- घूर्णन एवं 
परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के 
चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हें। 

पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह से 
66%" का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता 
है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। 
पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके 
आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है (चित्र 3.2)। सूर्य की ओर 
वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ 
रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता 
है उसे प्रदीष्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है जैसा 
कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 
पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णण के समय काल 
को प्रथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की देनिक गति है। 


पृथ्वी के कक्षीय 
सम्तल पर लब 





६ 


चित्र 9.7. पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा 








आओ कुछ करके सीखें 
पृथ्वी को दर्शाने के लिए 
एक गेंद लें तथा सूर्य 
को दर्शाने के लिए एक 
जलती हुई मोमबती। गेंद पर शहर 
को दिखाने के लिए निशान लगाहए। 
अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर 
ऋ में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएँ 
से दाएँ घुमाइए। जैसे ही आप गेंद को 
थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय 
होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी 
रखते हैं बिंदु % धीरे-धीरे सूर्य से 
दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। 





कक्षीय समतल चित्र ७.2: घूर्ण के कारण प्रथ्वी पर विन एवं रात 


अगर पृथ्वी धूर्णन नहीं करे तो कया होगा? सूर्य के तरफ वाले 
पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा जिसके कारण उसे भाग में गर्मी 
लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अँधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड 
'पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। 


परिक्रातण 


पृथ्वी की दूसरी गति जो -सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे 
परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 % दिन में सूर्य का 
एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा 
सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़े हैं। 

चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 
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चित्र 3.3. प्रथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएँ 


24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के 
महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चोथे वर्ष फरवरी माह 28 
के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे 
लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा? 

चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों 
ओर चक्कर लगाती है। 

ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। 

सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद्‌ ऋतुओं में बाँटा 
जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में 
परिवर्तन के कारण होता है। 





पृथ्वी : एगाश आवास 


आओ कुछ करके सीखें 





; क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, दो पिनें तथा एक धागे का छलला लीजिए। 
3) अब इन पिनों को कागज़ पर स्थिर कर दें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए 


धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब 


जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। 


चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 2। जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की 
तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके 
परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास 
वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें 
तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी भ्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी 
ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन 
रहता है। चूँकि, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी 
प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत्‌ वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम 
होता है। 2! जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे लंबी रात 
होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 

22 दिसंबर को दक्षिणी श्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण 
मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि, सूर्य की किरणें 
मकर रेखा पर लंबबत्‌ पड़ती हैं इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े 
भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन 
तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति 
उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत 
कहा जाता है। क्‍या आप जानते हैं कि आस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में 
क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 

2] मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत्‌ वृत्त पर 
सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका 
होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुब 
कहा जाता है। 

23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद्‌ ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी 
गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 2। मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती 
हे कह गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद्‌ ऋतु 
होती है। 

इस प्रकार, स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण 
दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। 


पृथ्वी की गतियाँ 


५ 








आओ कुछ करके सीखें 

एक ही दिशा में पृथ्वी 
*) के झुकाव को समझने 
के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा 
दीर्घवृत्त बनाएँ तथा छड़ी में लगा 
हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली 
रेखा पर कहीं भी खडे हो जाएँ। 
वहाँ से दूर स्थित किसी वृक्ष के 
सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु 
की ओर झंडे से दिखाएँ। अब झंडे 
'को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते 
हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इसी प्रकार 
पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति 
में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के 
परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के 
निश्चित दिशा में झुके होने के . 
कारण ऋतु परिवर्तन होता है। 
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7. पमिल्नालिखित प्रशयों फे उसर रक्षिप भें दीजिए 

()) पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्‍या है? 

(#) घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें! 

(४।) लीप वर्ष क्‍या है? 

(ए) उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए॥ 

(५) ब्िषुव क्‍या है? 

(श) दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग-अलग 

समय में होता है, क्यों? 

(शा) श्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन एवं 6 महीने को रात होती है, क्यों? 

2. सही उतर जिलछित (४) कीजिए। 


() पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है- 


क. घूर्णन ख. परिक्रमण ग. झुकाव 
(0) सूर्य की सीधी किरणें विषुवत्‌ वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं- 

के. 2! मार्च खे. 2। जून ग. 22 दिसंबर 
(0) गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है- 

क. जापान ख. भारत ग, ऑस्ट्रेलिया 
(ए) ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है 

क. धूर्णन ख. परिक्रमण « ग्‌. गुरुत्वाकर्षण 

3. साली रखाग फरें। 

() एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है। 
(7) पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को कहते हैं। 
(!]) पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमती है! 
(५) 2 जून को सूर्य कौ किरणें रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 


(श) ऋतु में दिन छोटे होते हें। 










3. पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव को दर्शाने के लिए एक चित्र बनाइए। 


2. प्रत्येक महीने की 2। तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय 
समाचारपत्र कौ सहायत्ता से लिखिए तथा निम्मलिखित के उत्तर दीजिए : 
अ,. किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? 


| ब. किन महीनों में । दिन एवं रात लगभग बराबर होते हैं? 


पृथ्वी : हैगारा जानारा 





3. धागे के एक ही छल्ले की मदद से दो पिनों को नजदीक एवं दूर रखकर विभिन्‍न आकारों 
के दीर्घवृत्त बनाएँ। ध्यान दें कि दीर्घवृत्त कब वृत्त बन जाता है। 


2. किसी दिन धूप के समय | मीटर लंबी तथा सीधी एक छड़ी लें। मैदान पर साफ एवं 
समतल स्थान को चुनें। इस छड़ी को मैदान पर वहाँ खड़ा कर दें जहाँ इसकी छाया स्पष्ट 
बनती हो। 


पहला चरण, छाया के सबसे ऊपरी बिंदु को पत्थर या किसी दूसरी वस्तु से चिह्नित 
करें। पहला छाया चिह्न हमेशा पश्चिम की तरफ होता है। 5 मिनट 
के बाद देखें तथा पुनः छाया के ऊपरी बिंदु को चिह्नित करें। उस ' 
समय तक यह कुछ सेमी. दूर चली गई होगी। अब दोनों बिंदुओं को 
मिला दें, इस प्रकार आपको जो रेखा प्राप्त होगी वह पूर्व-पश्चिम रेखा | 
होगी। |! 


दूसरा चरण : अब इस प्रकार खड़े हो जाएँ कि पहला चिह्न आपके बाईं तरफ तथा 
दूसरा चिह्न आपके दाईं तरफ रहे। अब आपका मूँह उत्तर दिशा की | 
तरफ है। यह तथ्य पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सत्य है, क्‍योंकि ' 
पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। ४ 


एक अन्य तरीका और भी अधिक सही होता है, लेकिन उसके लिए अधिक समय की ! 
आवश्यकता पड़ती है। अपनी छड़ी को एक जगह रखकर सुबह की पहली छाया को 
चिह्नित कर दें। एक तार की मदद से छड़ी के चारों ओर एक वृत्तखंड बना दें। दोपहर : 
के समय छाया छोटी या खत्म हो जाएगी। दोपहर के बाद यह फिर से बढ़ने लगेगी तथा । 
वृत्तचंड के एक बिंदु को छूने लगेगी, उस बिंदु को चिह्नित कर दें। सही पूर्व-पश्चिम रेखा ! 
ग्राप्त करने के लिए अब उन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाली एक रैखा खींचें। 
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जुछी की गमंतिंगाँ 





5 आओ कुछ करके सीखें 

9. एक रबड की पुरानी 

0 च गेंद लें एवं उस पर कोई 
_ .. रेखाचित्र बनाएँ। आप 

. उस पर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव 

को भी चिह्त कर सकते हैं। 

अब चाकू से इस गेंद को कारें 

. तथा उसे चपटा करने की कोशिश 

करें। देखें कि किस प्रकार रेखा 

चित्र का रूप बिगड़ जातां है। 









धार्गा 


हिट 


आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्त्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब 
में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन 
'करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। 
लेकिन, जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे- अपने देश, राज्यों, 
जिलों, शहरों तथा गाँवों के बारे मे अध्ययन करना चाहते हैं तो यह 
हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम 
मानचिंत्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके 
एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। 


. लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपणा करना असंभव है। 


मानचित्र हमारी विभिन जरूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ 
मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे 
मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत 
से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन 
जाता है। एटलस विभिन प्रकारों तथा अलग-अलग पैमाने से खींची 
गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें 
ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्‍न प्रकार के होते हैं। 
जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। 


शीतिक मानचित्र 
पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों; जैसे- पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, 


महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच 
मानचित्र कहा जाता है। 


शजनी तिक गानसित्र 
राज्यों, नगरों, शहरों तथा गाँवों और विश्व के विभिन्‍न देशों व राज्यों 


तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र 
कहा जाता है। 


छिीटिक ायशिंत 


कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं; जैसे- सड़क मानचित्र, 
वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र 
इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थिमैटिक मानचित्र कहा जाता है। 

इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित 
नामकरण किया जाता है। 

मानचित्र के तीन घटक हैं : दूरी, दिशा और प्रतीक। 
हक 
मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग 
को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है या यह कह सकते हैं 
कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी 
से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। 
यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी, स्थल की 
बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैपाना 
चुना जाता है। पैमाना, स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर 
दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए, 
आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 0 किमी. है जिसे 
मानचित्र पर 2 सेमी. की दूरी से व्यक्त किया गया है, इसका अभिप्राय 
है कि मानचित्र का । सेमी. स्थल के 5 किमी. को दर्शाएगा। आपके 
रेखाचित्र का पैमाना होगा, | सेमी. + 5 किमी.। इस प्रकार पैमाना 
किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। अगर आपको 
पैमाने की जानकारी हे तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो 
स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। 

जब बडे क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर 
दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। 
उदाहरण के लिए, मानचित्र पर 5 सेमी., स्थल के 500 किमी. को 
दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। 

जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गाँव या शहर को 
कागज पर दिखाना होता है तब हम बडे पैमाने का उपयोग करते हैं 
जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेमी. से दर्शाया 
जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। 

बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा 
अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। 


ग।साखित्र 





आओ कुछ करके सीखें ' 
चित्र 4. को देखिए वहाँ 
एक पैमाना बना है। इसका ._ 
उपयोग स्थानों के बीच की दूरी 
मापने में किया जा सकता है। उदाहरण 
के लिए, एक कुआँ एवं वृक्ष के 
बीच की दूरी 5 सेमी. है। इसका 
मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 
50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस 
(०0) एवं करीम के घर (7) के बीच 


' की दूरी 2 सेमी, है। इसका मतलब 


है कि स्थल पर यह दूरी [20 मीटर 
है, लेकिन आप एक पक्षी कौ तरह 
उड़कर सीधे छ से & पर नहीं जा 
सकते। आपको सड़क पर चलना 


' होगा। अब हम लोग पैदल तय की 


जाने वाली दूरी 2 से 0, उसके बाद 
८ से, / से8 तथा 8 से & को 
भापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें। यह 
करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक 
की कुल दूरी होगी। 
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चित्र ४7: एक गाँव का मानचित्र 








१ 


चित्र ४2 (ब) , विक्यूचक 


(20 07५) 
(४०६१ 
(९ रु! ) 


| सेमी, 5 30 भौटर 

पत्ज्ा 
अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता 
है, जिसके ऊपर अक्षर उ. लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर 
दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के 
बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा 
दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में चार मुख्य दिशाओं 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान 
दिग्बिदु कहे जाते हैं। बीच की चार दिशाएँ हैं- उत्तर-पूर्व (उ.पू.), 
दक्षिण-पूर्व (द.पू ), दक्षिण-पश्चिम (द.प.) तथा उत्तर-पश्चिम (ऊप.)। 
इन बीच वाली दिशाओं की मद॒द से किसी भी स्थान की सही स्थिति 
का पता लगाया जा सकता है। 

चित्र 4. से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए; (6) विकास 
के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा (7) दुकानों 
से विद्यालय की दिशा। 


पृथ्वी : हमारा आलास 


हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता 
लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का 
पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर-दक्षिण 
दिशा में होती है। (चित्र 4.2 (ब))। 
| तोचा 
यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र 
पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्‍न आकृतियों; जैसे- भवनों, 
सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएँ को दिखाना संभव नहीं 
होता है। इसलिए, वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं 
का उपयोग करके दर्शाएं जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक 
जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को 
आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता 
है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी 
से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिह्नों की सहायता 


रेलवे लाइन : बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन 
: पक्की , कच्ची 

सीमा : अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला 

नदी, कुआँ, तालाब, नहर, पुल 

मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी 

पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन 
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चित्र ७ / रूढ़ चिह्न 


के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक 
विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन 
प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ 


नाच. 





चित्र ४4 - सुदरपुर गाव और इसके आसपास का क्षेत्र 


चित्र 4.4 को देखें एवं पता लगाएँ: 

() नदी किस दिशा में बह रही 
है? 

(9) छुमरी गाँव के पास से किस 
प्रकार की सड़क गुजरती है? 

(0४) किस प्रकार की रेलवे लाइन 
के पास सुंदरपुर स्थित है। 

(ए) रेलवे पुल के किस तरफ 
पुलिस स्टेशन स्थित है। 

(7) निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन 
के किस तरफ स्थित हैं ; 
'क. छतरी खा. गिरजाघर 
ग, तालाब घ्‌. मस्जिद 
च. नदी 
छ, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस 
ज. कब्रिस्तान 
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प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूढ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाएं गए हैं। 

विभिन्‍न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता हे। 
उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा 
रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए 
किया जाता है। 


' जाति 


रेखाचित्र एक आरेखण है, जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त 
और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी-कभी किसी क्षेत्र के 
एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे 
स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने 
मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं 
है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा 
आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की 
सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हें। 


पृथ्यी : हमारा आनब्रास 


अल ८ 


एक छोटे क्षेत्र का बडे पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा 
जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ 
प्राप्त होती हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी-कभी 
जानना चाहते हैं जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे 
मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय, हम लोग बडे 
पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। 





. नि्यलिखित प्रश्यों थेः ऊच्तर सक्ेप में दीजिए 
6) मानचित्र के तीन घटक कौन-कौन से हैं? 
(6) प्रधान दिग्बिंदु कौन-कौन से हैं? 
(#) मानचित्र के पैमाने से आप क्‍या संमझते हैं? 
6०7) ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? 
(0) मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएँ। 
(श) कौन-सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? 
(शा) प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? 
2. सही उच्चर चिद्धित (४) कीशिए। 
0) वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं- 
क. भौतिक मानचित्र 
ख. थिमैटिक मानचित्र 
ग. राजनीतिक मानचित्र 
() नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है- 
क. जलाशगयों ख, पर्वतों ग, मैदानों 
(#) दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है- 
क, प्रतीकों को दिखाने के लिए 
ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए 
ग॒, दूरी मापने के लिए 
69) पैमाना आवश्यक है- 


क, मानचित्र के लिए ख, रेखाचित्र के लिए ग. प्रतीकों के लिए 


पवित्र 





3. अपनी कक्षा के कमरे का रेखाचित्र खींचें तथा उस कमरे में रखे सामान; जैसे- शिक्षक 
की मेज, ब्लैकबोर्ड, डेस्क, दरवाजा तथा खिड़कियों को दिखाएँ। 


2. अपने स्कूल का एक रेखाचित्र खींचें एवं निम्नलिखित को दर्शाएँ: 
अ, प्रधानाध्यापक का कमरा ब. अपने वर्ग का कमरा 
स. खेल का मैदान द्‌. पुस्तकालय 
य. कुछ बड़े पेड़ र. पीने के पानी का स्थल 








. एक मनोरंजन पार्क का रेखाचित्र खींचें जहाँ आप बहुत से मनोरंजक क्रियाकलापों को 
कर सकते हैं ; उदाहरण के लिए झूला, स्लाइड, झूमा-झूमी, चक्र, नौका-विहार, 
तैरना, हास्यजनक दर्पण में देखना आदि अथवा अपने मन के अनुसार दूसरी चीज़ें। 
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पृथ्वी ' हमारा शावचास 


पश्ली 
हे * 





, जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा 
ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन 
के लिए आवश्यक तत्त्व- भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हें। 

पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीन महत्त्वपूर्ण घटक 
आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का 
ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की 
परतें, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे बायुमंडल कहा जाता 
है, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गेसें 
पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे 
जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएँ; जेसे- 
बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। 

जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है, जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक 
साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। 
एल 
पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की 
चट्टानों तथा मिट्री की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के 
लिए पोषक तत्त्व पाए जाते हैं। 

पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बाँय जा सकता हे। बड़े 
स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े 
जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व 
के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.। में 
विश्व के मानचित्र को देखिए। क्‍या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से 
आपस में जुड़े हुए हैं? 

समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊँचाई 
को समुद्र तल से मापा जाता है। जिसे शून्य माना जाता है। 


9 


इक कैफ. 
जल 
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शब्दों की उत्पत्ति 


२५/९ ग्रीक भाषा में 
.# &) लीथास का अर्थ है पत्थर; 
-  एटमास का अर्थ है वाष्प; 
ह्यूडर का अर्थ है जल; 
बायोस का अर्थ है जीवन। 
क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना 
सकते हैं ? 
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री 


रा जावार 
: छवारा 


विश्व का सबसे ऊँचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 
मीटर ऊँचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का 
मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई ],022 मीटर है। क्या आपने कभी 
कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊँचे भाग से इतनी 
अधिक भी हो सकती है? 
महाद्ठीप 
पृथ्वी पर सात प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलशशि के द्वारा एक 
दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं- एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी 
अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा अंटर्कीटिका। चित्र 5. 
में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत 
बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। 

एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल 
क्षेत्रफल के एक तिहाई भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में 
स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के 
पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है (चित्र 5.])। 
यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया (यूरोप + एशिया) 
कहा जाता है। 

यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम 
में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुज़रता है। यह तीन तरफ से 
जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का 
पता लगाइए। 

अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हे। 
विषुव॒त्‌ वृत्त या 0? अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से 
होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित 
है। चित्र 5.. को देखिए, आप पाएँगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है 
जिससे होकर कर्क, विषुव॒त्‌ तथा मकर, तीनों रेखाएँ गुज़रती हैं। 

सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि 
अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों 
से घिरा है। चित्र 5.। में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि 
विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुज़रती है। 
अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा 
तथा विषुवत्‌ वृत्त इसके किन-किन भागों से होकर गुजरती हैं। 

उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह 
दक्षिणी अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थलसंधि 


पथ्वी के प्रमुख परिगंडल 





क्या आप जानते हैं? 


री (६ ब्रिटेन के एडमंड हिलेरी 
जआा तथा भारत के तेनजिंग 
नौगें शेरपा 29 मई, 953 को पृथ्वी 
के सबसे ऊँचे शिखर माउंट एवरेस्ट 
पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। 
जापान की जुंको ताबेई विश्व 
की पहली महिला थी जिसने 6 
मई, 975 को एवरेस्ट पर कदम 
रखा। बचेंद्री पाल भारत की पहली 
महिला जिसने 23 मई, 984 को 
एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। 





स्थल का हों जाता है। यह महाद्वीप पूरी 














वर एक सँकरा हि 402५ तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी 
- ० (पी जण दा कक गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 
/ ६४४ ' है से जोड़ता है। तीन महासागरों से घिरा है। क्या 
का आप इन महासागरों के नाम बता 
« जलसंभि पानी का सँकरा पच कक सकते हैं? 
भाग भा होता है जो हे बड़ी | _! दक्षिणी अमेरिका का 
जलराशि समुद्रों तथा रस ; 
महासागरों को एक दूसरे हु अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध 
से जोड़ता है। हल में स्थित है। इसके पूर्व एवं 
मा, आेरिकों है पश्चिम में कौन से दो महासागर 
स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी 
हाल को वाए मद लक पर्वत श्रृंखला एंडीज़ इसके उत्तर 
आए 2 गत पी | से दक्षिण की ओर फैली है (चित्र 
रृ स्थित जलसंधि का नाम ये 
५६ अताओ। 5.)। दक्षिणी अमेरिका में विश्व 
कक की सबसे बड़ी नदी अमेजन 
चिंत्र 5,2 : स्थलसंधि और जलसंधि बहती है! 
आस्ट्रेलिया विश्व का सबसे 


छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्थ में स्थित है। यह 
चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप 
कहा जाता है। 

अंदार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध 
में स्थित है। इसका क्षेत्रफल यूरोप एवं आस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्रफल 
से भी अधिक है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। 
चूँकि, यह दक्षिणी धुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ 
की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव 
निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के 
भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम हैं मैत्री तथा दक्षिण शंगोत्री। 


लहर 


महासागर पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 7 प्रतिशत भाग जल 

॥ तथा 29 प्रतिशत भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप 

हे / उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत 

पल आह जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। 

9455 :82॥ ५०५॥ ॥५ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97 प्रतिशत से अधिक भाग 
महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खाय होता है कि 






( ) 
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चित्र 5.9, महाद्वीपों के वुलनात्मक आकार 
चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित के उत्तर दीजिए : 
(क) सबसे बडे तथा सबसे छोटे महाद्वीपों के नाम लिखिए, (ख) कौन बड़ा है-- उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? 


मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग 
बर्फ की परतों एवं हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता 
है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, 
जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने 
के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। 
गहासागर 
महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े 
हुए हैं। 

महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार-भाटा 


तथा महासागरीय धाराएँ महासागरीय जल की तीन मुख्य गतियाँ हैं। 
बडे से छोटे आकार के आधार पर क्रमश: चार महासागर प्रमुख हैं- 


पथ्यी के प्रा!ण परिगंडल 


प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर तथा आकंटिक 
महासागर (चित्र 5.8)। 
आर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के एक-तिहाई 
भी लक आग गए फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत 
० हि ) महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर वृत्ताकार है। एशिया, 
रा (आस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। 
की असिय बे चित्र 5.] को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों 
के ॥ की स्थिति का पता लगाइए। 
न. पट ॥। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह 
हे अंग्रेजी भाषा के & अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर 
हज 2 उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका हैं तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं 
हक! अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। 
यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के 
लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त 
महासागर है। 
हिंद महासागर ही एक ऐसा महाशागर हैं जिसका नाम किसी देश 
. के नाम पर, यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर 
* ... “: लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका 
“४... ४:०४ तथा पूर्व में आस्ट्रेलिया स्थित हैं। 
०. आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव 
: के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक 
सँकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। 
यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। 
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जीयुमडल 


हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे 
वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का 
०५ * 7 -। महत्त्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे 
गा हम लोग साँस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ 
५ हानिकारक किरणों से बचाता है। 
. वायुमंडल ,600 किमी, की ऊँचाई तक फैला है। वायुमंडल को 
उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर पाँच परतों में बाँध जाता 
१ "० अ है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, समतापमंडल 
चित्र 5.४: वायुमंडलों की विभिन पर्वें.. मेध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। 





ध् पृथ्वी : मारा आवारा 


वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन ' 
का बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का ; 
99 प्रतिशत भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 
78 प्रतिशत, ऑक्सीजन 2] प्रतिशत तथा दूसरी 
गैसें; जैसे- कार्बन डाइऑक्साइड , ऑर्गन इत्यादि 
की मात्रा | प्रतिशत है। ऑक्सीजन साँस लेने 
के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों 
की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन 
डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, 
लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोडी गई ऊष्मा को .- 
अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती चित्र 5. 
है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। 
ऊँचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्‍नता आती है। यह 
घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे-जैसे हम ऊपर 
की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि 
पहाडों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण 
साँस लेने में कठिनाई होती है। ऊँचाई पर साँस लेने के लिए उन्हें 
अपने साथ ऑक्सीजन सिलिंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे-जैसे हम 


दम, 
इन के मु 
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चित्र 6.6 , जैवमंडल 


डे हि : 2: है ) ४ ! ) 
पथ्यी के प्राुर परिगंडल 53) 





ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर 
दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता 
 है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों 
में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु 
को पवन कहा जाता है। 
जीवधंडल 
जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह 
वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद हे। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ 
हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के 
आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी, जीवित रहने के 
लिए एक-दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। 

जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों-जंतु-जगत एवं 
पादप-जगत-में विभक्‍त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों 
परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी 
न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा 
खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का 
कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे 
भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में, सुनामी 
के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों का कुछ भाग पानी में डूब 
गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदा्थों के प्रवाहित होने से उनका 
जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे 
जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। 

उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु 
को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्त्वपूर्ण 
घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण 
पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता 
है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक 
संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित 
उपयोग की आवश्यकता है। 


पृथ्वी ; छमारा आबारा 


न है. «७ गम 80 ४ आह परत के री रह /११० नर किक पा आम. जि 
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0) 


() 


(9) 
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(श) 


पृथ्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन-कौन से हैं? 
पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। 


दो महाद्वीपों के नाम लिखिए, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हों। 


वायुमंडल की विभिन्‍न परतों के नाम लिखिए। 
यृथ्वी को नीला ग्रह क्‍यों कहा जाता है? 


उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्‍यों कहा जाता है? 


जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्‍यों महत्त्वपूर्ण है? 


झर लिदित (४ ) फ्रीजिए। 


कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? 


क. एंडीज 
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? 
क. स्थलसंधि 
बायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? 
क. नाइट्रोजन 
यूथ्वी का कौन-सा भाग ठोस चट्टानों का बना है? 
क. वायुमंडल 
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन-सा है? 
क. अफ्रीका 


न 


ख. एशिया 


3. खाली स्थाग भरें 


(0) 
() 
(॥॥) 


(9) 
(५) 


पृथ्वी का सबसे गहरा भाग 


ख, हिमालय ग. 


ख. जलसंधि ग, 


ख,. ऑक्सीजन ग्‌, 


ख, जलमंडल ग्‌, 


ग, 


यूराल 

नहर 

कार्बन डाइआक्साइड 
थलमंडल 


आस्ट्रेलिया 


प्रशांत महासागर में स्थित है। 


महासागर का नाम एक देश के नाम पर रखा गया है। 


सहायक है। 
यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ 
पृथ्वी पर सबसे ऊँचा पर्वत शिखर 


पी फे प्रभणुख परिभंशल 


स्थल, जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, जो जीवन के लिए 


कहा जाता है। 
है। 
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विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग-अलग काटें तथा उन्हें बड़े से छोटे आकार 
के क्रम में सजाएँ। 





2, विश्व के रेखाचित्र से महाद्वीपों को अलग-अलग काटें तथा उन्हें एक-दूसरे के साथ 
चित्रखंड (जिंग-सॉँ) पहेलियों की भाँति जोड़ने का प्रयास करें। 


3. हिमालय के अभियानों के चित्रों को इकटठ्ठा करें। सूर्य की किरणों, तापमान तथा हवा की 
कमी से बचाब के लिए पर्वतारोही किन उपकरणों को ले जाते हैं? उनके नाम लिखें। 
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मानचित्र कार्य 
. विश्व मानचित्र के रेखाचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए: 


यूरोप, एशिया, अंटाक॑टिका, दक्षिणी अमेरिका, आस्ट्रेलिया, हिंद महासागर, प्रशांत 
महासागर, अटलांटिक महासागर, यूराल पर्वत तथा पनामा स्थलसंधि। 


_ --। 


पृथ्नी ; हमारा आवास 
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आपने इसमें कुछ स्थलरूपों को जरूर देखा होगा जो चित्र 6. में 


हे देखेंगे क्या आप जानते हैं? 
दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एकसमान महा पद सती ये 
नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थलरूप हैं। स्थलमंडल के # भाग है जो कि आंस- 





कुछ भाग उँचे-नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। पास कौ भूमि से ऊँची 

ये स्थलरूप दो प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप बनते हैं। आपको यह 7 ऐ। 600 मीठर से अधिक ऊँचाई 
जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं, उसमें आओ होते गत आय का 
गीत क) अीडिल 03 पर्वत कहा जाता है। 8/00 मीटर से 
धीरे-धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। ऊँचे कुछ पर्वतों के नाम बताएँ। 
प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की 


सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कही धँस जाती है। 





पर्वत श्रृंखला 





सीखें दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की 
हक भें या है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते 
[. आपको बहुत मात्रा. हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती हे तथा निक्षेपण 
मेक शाहिएं। की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता हैं। ये दो प्रक्रियाएँ 
2. कागज़ों को मेज पर रखिए।. बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्‍न स्थलरूपों 
3. कागज़ों को अपने हाथों से को उनकी ऊँचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में 


दोनों तरफ से दबाइए। वर्गीकृत कर सकते हैं। 
4... कागज में मोड़ पड़. जाएँगे | 
तथा वे एक चोटी की तरह. 





22% 6328 पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊँचाई है। पर्वत का शिखर छोटा 
5. स 7 आन एक य्त तथा आधार चौड़ा होता है। यह आस-पास के क्षेत्र से बहुत ऊँचा होता 


है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊँचे होते हैं। जैसे-जैसे आप ऊँचाई पर 
जाएँगे जलवायु ठंडी होती जाती है। 

कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। 
उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं, जो समुद्र के 
भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के 
कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल 
खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। 
पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला 








बलित पर्वत 


चित्र 6.2 + वलित पर्वत (हिमालय) 


॥ भी : छगार अधवास 


कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रंखलाओं के क्रम में 
होते हैं जो सैकड़ों किमी. में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा 
एंडीज़ क्रमश: एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएँ 
हैं (चित्र 5.)। पर्वतों की ऊँचाई एवं आकार में भिन्‍नता होती है। 

पर्वत तीन प्रकार के होते हैं - वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा 
ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं जिनकी 
सतह ऊबड-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली 
श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की 
प्रक्रिय के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के 
अप्लेशियन तथा रूस (चित्र 5.) के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई 
देते हैं एवं इनकी ऊँचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। 

जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित 
हो जाता है तब भ्रंशोत्थ पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए 
उत्खंड को उत्खंड (हार्स्ट) तथा नीचे धँसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रश 
(ग्राबेन) कहा जाता है। यूरोप की 


राईन घाटी तथा बॉसजेस पर्वत इस 2... 5< उत्खंड भ्रंश 


तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। 
एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र 
से उनकी स्थिति को देखिए तथा 
इस प्रकार की भू-आकृतियों के कुछ 
और उदाहरणों का पता लगाइए। 

ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी 
क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका 
का माउंट किलिमंजारों तथा जापान 
का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों 
के उदाहरण हें। 

पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पिंत्र63: अ्रशोत्थ पर्वत 
पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत-सी नदियों का स्रोत पर्वतों में 
स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुँचाया 
जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के 
उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियाँ तथा बेदिकाएँ कृषि के 
लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ 
तथा जीव-जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे 
उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए 
पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान हैं। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक 
सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्‍न प्रकार के खेल; जैसे- 


पृथ्यी के परुख स्थतरूप 





क्या आप जानते हैं? 
पहाड़ी वह स्थलीय भाग 
है, जो कि आस-पास की 
भूमि से ऊँचा होता है। 
600 मीटर से अधिक ऊँचाई एवं खड़े 
ढाल वाले पहाड़ी को पर्वत कहा जाता 
है। 8000 मीटर से ऊँचे कुछ पर्वतों के 
नाम लिखिए। 










कि 


इस खेल का नाम बताएँ। 





चित्र 6.5 . यठार 
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«++ दी शंकु का 


ज्वाला 
निर्माण राख और लावा 





अत्यधिक दबाव से 
मैग्मा का निर्माण 





पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के 
प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के 
नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं? 


घतार 

पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आस-पास के क्षेत्रों से 
अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान 
सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से 
अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। 
पठारों की ऊँचाई प्रायः कुछ सौ मीटर से लेकर 
कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह 
पठार भी नये या पुराने हो सकते हैं। भारत में 
दक्‍्कन पठार पुराने पठारों में से एक हे। केन्या, 
तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार 
एवं आस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के 
उदाहरण हैं! तिब्बत का पठार (चित्र 5,) विश्व 
४ ॥| का सबसे ऊँचा पठार है, जिसकी ऊँचाई माध्य 
“>> समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। 
पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्‍योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता 
होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों 
में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए 
प्रसिद्ध है। भारत में छोटानागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा 
मैंगनीज के बहुत बडे भंडार पाए जाते हैं। 


पृथ्ली ; छगमारा जाबास 


पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊँचाई से गिरती हैं। भारत में, 
छोटानागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात, इस प्रकार 
के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती 
के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 


बह # ३०४०१ >> चव/ 0 ५. 
शला। 


मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक 
ऊँचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश 
मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती 
हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदाथथों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने 
साथ ढोए जाने वाले पदार्थों; जैसे- पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं 
निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। ः 

सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान 
होता है। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए 
कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र 
का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 

मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, 
क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के 
कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक 
जनसंख्या वाला क्षेत्र है। 





चित्र 6.6: मेदान 


पृथ्वी के प्रमुख स्थलरूप 69 


रजत रब हुए एीथ 


स्थलरूपों की विभिन्‍नता के अनुरूप ही मानव विभिन्‍न प्रकार से जीवनयापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का 

$ई जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल 

होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना, पर्वतीय क्षेत्रों की 

तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्‍न प्रकार के स्थलरूपों पर रहने वाले 

लोगों के रहन-सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ 

अंतरों को बता सकते हैं? कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएँ; जैसे- भूकंप, ज्वालामुखी 

उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे 
में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। 

हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को हक 

उपयोग में ला सकते हैं इसका ०8५ हम अपने 

आस-पास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्राय; हम 

2 हे 2० स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हें, जैसे 

प्रदेश) उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी 

प्रकार हम लोग कूडा किसी भी भूमि पर या 

पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस 

महत्त्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि 

केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम 

आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रृथ्वी को सुरक्षित रखें। 


[हम ह॥/220/ल70७00%05कला० तक क्कानो॥2227:/दश७०७१०::१ का /रक्जाएप्रकवातलफ का साकार मुजदाप वादपीगरएभााा एप कातशा लाकर का जाके दशा 
ह्‌ पर £»/ 
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धुल लक फट एिलक 2 


चित्र संख्या 4 और 5 में किस प्रकार के घर 
दिखाई दे रहे हैं? 

चित्र संख्या 3 तथा 8 में दिखाई गई जलक्रीडाओं 
के बारे में बताइए। 

चित्र संख्या | तथा 0 में दिखाए गए परिवहन के 
साधनों के बारे में बताइए। 
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॥. निधभाणिखित प्रज्षणों के उद्यर संक्षेप में चीडि७। 
()) प्रमुख स्थलरूप कौन-कोन से हैं? 
(#) पर्वत एवं पठार में क्‍या अंतर है? 
(॥॥) पर्वतों के विभिन्‍न प्रकार कौन-कौन से हैं? 
(०) मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं? 
(७) मैदानों का निर्माण क्रिस प्रकार होता है? 
(ए)) नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों? 
(शा) पर्वतों में जनसंख्या कम होती है, क्‍यों? 
%, सही उतर आजिन्वित (४) कीजिए। 


(!] पर्वत पठारों से भिन्‍न होते हैं- 


क. ऊँचाई ख. ढाल -ग. अभिमुखता 
(0) हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? 
क, पर्वतों में ख, मैदानों में ग, यठारों में 
()) दक्‍कन पठार कहाँ स्थित है? 
क. केन्‍्या ख. आस्ट्रेलिया ग. भारत 
(0ए) यांगत्से नदी कहाँ बहती है? 
क. दक्षिणी अमेरिका ख. आस्ट्रेलिया ग. चीन 
(शे यूरोप की एक महत्त्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? 
क. एंडीज़ ख, आल्प्स ग. रॉकीजञ 
8. खाली स्थाव १रें। 
(0) समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं। 
(9) हिमालय एवं आल्प्स पर्वतों के उदाहरण हैं। 
[)) _ क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। 
(0५) _____ __ प्वतों का एक क्रम है। 
(शे क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। 






). आपके राज्य में किस प्रकार के स्थलरूप पाए जाते हैं? इस अध्याय के आधार पर बताएँ 
कि वे लोगों के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? 





मानचित्र कार्य 


. विश्व के मानचित्र पर निम्नलिखित को चिह्नित कीजिए ; 
आ. पर्वत श्रृंखलाएँ ; हिमालय, रॉकीज़्ञ तथा एंडीज़ 
ब, पठार ; तिब्बत __| | 
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भारत एक बहुत बंडे भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह 
हिमालय के ऊँचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में 
बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के 
तटों पर लहराते हैं। 

भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी. है। उत्तर में कश्मीर से 
लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3,200 
किमी. है तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक 
इसका विस्तार लगभग 2,900 किमी. तक है। ऊँचे-ऊँचे पर्वत, भारतीय 
महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं 
द्वीपसमूह स्थलरूपों की विभिन्‍नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, 
वनस्पति, वन्य जीवों के साथ-साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत 
भिलता है। इस भिन्‍नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी 
परम्पणाओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बँधे हैं। 
वर्ष 200। से अब तक भारत की आबादी 00 करोड़ से अधिक हो 
चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का वूसरा सबसे अधिक जनसंख्या 
बाला देश है। 


रिश्ित्ति 


भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा ( 23'30' उ, ) देश के । 


लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है (चित्र 7.2)। दक्षिण से उत्तर की 
ओर भारत का विस्तार 8%4' उ, तथा 37%' उ, अक्षांशों के बीच है। 
पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68"7' पू, तथा 97"286' पू, 
देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में 


बाँटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बडे " 


देशांतरीय विस्तार लगभग 29" के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित 
स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस 
तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग दो 


है७२% २: 





0५] दे : भारत 


३५.४ 


ग्रायद्वीप, स्थल का वह भाग है जो 
तीन तरफ से जल से घिरा होता है 
(चित्र 6.)। 


क्‍या आप. जानते हैं? 
बड़े दिशी जिनका. ' 
27 विस्तीर पूर्व से पश्चिम. 
«कौ और बहुत अधिक. 

होता हैं वहाँ पूरे देश का मानक * , 
!» समय एक नहीं: होता है| “अमेरिका ; 
एबं क़नाड़ा: में. 6 मानक समय हैं. : 
जो कि प्रशीत हट से अटलॉटिक.., 
तट तक फैले हैं। क्या आपको पत्ता 
है कि रूस में कितने मानक समय 
हैं? 






घंटे का होगा! जैसा कि आपने पहले पढ़ा है, कि प्रत्येक ।" देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट 
का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय दो घंटे पहले होता 
है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82"30' पू. देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्‍यों 
माना गया है। इस याम्योत्तर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है। 


४ 


4 ० न १ ि | ॥ 
पर 4: ५ 
3 € 0] 6 3 ॥/ 060४7. . ॥॥ ्प 


सात देशों की स्थलीय सीमाएँ इसकी सीमाओं से जुड़ी है। चित्र 7. से इन देशों के नाम का पता लगाइए। 


55 


80१ 





चित्र 7. / भासत एवं उसके पढ़ोसी वेश 


0) 
(ई पृथ्वी : "मात आवाश् 


/अ 
[.. ४ * 
हू भारत 


9. जममू . राजनीतिक 
(6 और 
+ श्रीगार कश्मीर 


2 हि चंडीगदृ ७; 28 । 


आब ह 2 


# राजधानी शहर 
राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली 





चित्र 7.2 : भारत का राजनीतिक मानचित्र 


गारा भस्त 


इनमें से कौन-कौन से देश हैं जिनकी सीमाएँ समुद्र से नहीं जुड़ी हें? दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप . 
श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जलसंध भारत को श्रीलंका से अलग करती है! 


राजनोतिक एज भ्रशाताचनणा वभाजन 


भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों एवं 7 केंद्रशासित प्रदेशों 
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में बाँठ गया है। दिल्‍ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण 
मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 
बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों 
में बाँठ गया है। 


भौतिक विभाजन 

भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्‍न प्रकार की हैं; 
जैसे- पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीपसमूह। उत्तर में बर्फ से ढका 
हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम + आलय का मतलब होता है 


बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को तीन मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में 
बाँटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या 


'हिमाद्वि कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची शिखर हैं। . 
मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्वि के दक्षिण में स्थित है। बहुत - [९ 
से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। पाँच पहाड़ी स्थानों के नाम . हे 


का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। 


हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित हैं। ये मैदान 


समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी 
सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के 
ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है 
कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। 


शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम हे। 
आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊँचा-नीचा है। इस क्षेत्र 


में बहुत-सी पहाड़ी श्रंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर-पश्चिम 
में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। 


विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्त्वपूर्ण श्रृंखलाएँ हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर 
नर्मदा तथा तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने बाली * ; 
मंदाकिनी, तथा कावेरी। क्‍या आप 
अपने आस-पास की किसी लड़की 
: को जानते हैं जिसका नाम किसी नदी 


नदियाँ हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में 
पश्चिमी घाट या स्दाद्वि तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट 
का विस्तार एकसमान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच-बीच में टूटा 
हुआ तथा असमान है (चित्र 7.3 )। इन पठारों में खनिजों; जैसे- 
कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। 

पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान 
स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफी सँकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान 


हमारा देश ; भारत 





जलोढ़ निक्षेप: ये नदियों के द्वारा 
लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है 
तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी 
जाती है। 

सहायक नदी: एक नदी या सरिता 
जो कि मुख्य नदी में किसी भी 
तरफ से आकर मिलती है तथा 
अपने जल को मुख्य नदी में 
विसर्जित करती है (चित्र 6,)। 






ः 


(४४ विश्व के 


का... आओ कुछ करके सीखें 

बहुत सी लड़कियों का 
नाम नदियों के नाम पर 
होता है जैसे यमुना, 


के नाम पर है? अपने माता-पिता तथा 
दूसरों की सहायता से इस प्रकार के 
नामों की एक सूची तैयार करें। क्‍या 


: आप, जल से संबंधित दूसरे नाम॑ भी 
: दूँढ़ सकते हैं, जैसे शबनम। 





क्या आप जानते हैं? 
५,» गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ , 
सबसे बड़े . 
.... डेल्टा का निर्माण 
. करती हैं, जिसे सुन्देरबन डेल्टा 
। कहा जाता है। इस.डेल्ट की आकृति 
! ब्रिभुजाकार है। डेल्य स्थल का वह : 
;: भाग है जौ नदी: के मुंहोंने पर बनता 
: है (जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश ' 
भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह | *ती हैं उस जाह को नदी का 
: मुहाना:कहा जाता है, चित्र 6. )। 


उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी... 


'क्या आप जालनते हैं? 


प्रवाल छोटे समुद्री 
जंतुओं के कंकाल हैं 
जिसे पॉलिप कहा 
जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते 
हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। 
अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस 
कंकालों के ऊपर होती है, जो 
बढ़ते-बढ़ते काफी हँचे होते जाते 
हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का 
निर्माण करते हैं। चित्र 7.4 प्रवाल 
द्वीपों को दिखाता है। 





चित्र 7.4 : प्रवाल हीप 


अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने बाली कई नदियाँ हैं। महानदी, गोदाबरी, कृष्णा तथा 
कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। 
बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। 


। हु |] 
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(/03॥ की हुआ ध7, जल़ाजरी बी कोली छथशि॥ ' « सी 
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' छुाओं आंगवी थे आपना, डढ्ाशंयारी अल्लेर छाशाओ। । ( 





पंखुड़ी विधा 
। कक्षा शा 8 


पुन्न' थे छठी ऑलीजन, भीरों जू! फैला आाथीत रे 
नि का लिनेओि गे, दाद भी आशियों जाई जांगीयां।| 







क्‍ काश की। का विंकोंगिल आधार, बागी और गंगा द्ीद्ोदाए। , 








है गही अर आशा उगाश, भाग अगर क्षपते शाण॥ लि, 
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भारत में दो ट्वीपसमूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीपसमूह अरब सागर में 
स्थित हैं। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप हैं। अंडमान 
एवं निकोबार द्वीपसमूह भारत से दक्षिण-पूर्व दिशा में बंगाल की 
खाड़ी में स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि कौन-सा द्वीपसमूह वर्ष 
2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार-पत्रों तथा लोगों से 
बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट 
से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग-अलग तरीके से इस 
चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो 
समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। 





3. चिशालिखित प्रश्यों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। 


() 
(0) 
([४॥) 
(९] 
 (ए] 


(शा) 
(ए॥) 
2. सही 

() 


थ) 


([]) 


भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? उनके नाम लिखिए 
भारत की स्थलीय सीमा सात देशों से जुडी है। उनके नाम लिखिए। 

कौन-सी दो प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? 

गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। 


भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? किन दो राज्यों की राजधानी एक 
ही है? 


उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती हैं, क्‍यों? 
लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों? 

उत्तर चिद्धित (४) कीजिए। 

हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्‍या कहा जाता है? 


'क, शिवालिक ख. हिाद्रि ग, हिमाचल 
सह्ाद्रि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 
क. अरावली ख, पश्चिमी घाट गे. हिमाद्वि 


पाक जलसंधि किन देशों के बीच स्थित है? 
क. श्रीलंका तथा मालदीव 

ख. भारत तथा श्रीलंका 

ग. भारत तथा मालदीव 


पृथ्वी ; हमारा आवास 


(५) अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपसमूह कौन-से हैं? 
क. अंडमान एवं निकोबार ट्वीपसमूह 
ख,. लक्षद्वीप ट्वीपसमूह 


ग. मालदीव 
(श) भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? 
क. अरावली ख. पश्चिमी घाट ग. हिमालय 
3. खाली स्थान भरें 
(0) भारत का क्षेत्रफल लगभग है। 
(9) महान हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है। 
(7 क्षेत्रफल की दृष्टि से *_ भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 
(५) नर्मदा नदी सागर में गिरती है। 
(ए) भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। 
मानचित्र कार्य 
. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिह्नित कोजिए। 
() कर्क रेखा 


(0) भारत का मानक याम्योत्तर 

(॥) जिस राज्य में आप निवास करते हैं। 

(०) अंडमान द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप ह्वीपसमूह। 
(श) पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाटा 


-| -| 


हमारा देश : भारत 











भारत : जलवायु , वनस्पति 
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आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा 
टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए 
सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन-प्रतिदिन होने 
वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि 
शामिल हैं। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, 
कभी-कभी आसमान में बादल छा जाते हैं, तो कभी वर्षा होती है। 
आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है 
तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने-पीने 
में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं 
जब आपको ऊनी कस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंडी और तेज़ हवाएँ 
चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। 

सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं : 

* दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम (सर्दी 

* मार्च से मई तक गर्म मौसम (गर्मी) 

* जून से सितंबर तक दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम [वर्षा) 

* अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम (शरद 


शीत ऋतु 

ठंडे मौसम में ठंडी तथा शुष्क पवन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 
बहती है। इस समय सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं जिसके 
परिणामस्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। 

ग्रीष्ण ऋतु 

गर्मी के मौसम में सूय॑ की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं। तापमान 


बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती 
है जिसे लू कहा जाता है। 


आओ खेलें 


|, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों 
* के ठंडे पेय, जिसे शर्बत कहा जाता है, का सेवन करते हैं। ये पेय 
पदार्थ प्यास को बुझाने के सबसे अच्छे साधन हैं तथा लू के दुष्प्रभावों 

से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, 
इमली, तरबूज तथा दही का शर्बत, जेसे- छाछ, मद्ठा, मोरी, इत्यादि 
पिए हैं? बहुत से लोग केला तथा आम के मिल्कशेक भी बनाते हैं। 


गर्मी के बाद, पहली वर्षा हमें आनंद प्रदान करती है। हमारी सभी 


भाषाओं में वर्षा पर गीत हैं। वे सुनने में अच्छे लगते हैं तथा हमें 
आनंदित करते हैं। वर्षा के दो गानों को याद करें तथा एक साथ 
मिलकर गाएँ। / 

वर्षा पर पाँच कविताओं को इकट्ठा करें या लिखें। विभिन्‍न भाषाओं में 
वर्षा के नामों की जानकारी अपने मित्रों, पड़ोसियों तथा परिवार के 
सदस्यों से प्राप्त करें। उदाहरण के लिए, 

हिंदी - वर्षा उर्दू - बारिश 

मराठी - पाठउस _ बंगाली - बॉर्षा 


दक्षिण-पश्चिम सावसून था बर्षा का मौसम 
यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल 


की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। वे अपने साथ 
नमी भी लाती हैं। जब ये पवन "पहाड़ों से टकराती हैं तब वर्षा होती है। 
मानसून के लौटने का मौसम या शरत्‌ ऋतु 
इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती 
है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों 
विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। 

किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा 
को जलवायु कहते हैं। 

भारत कौ जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता 
है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसिम से लिया गया है, जिसका 
अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण 
अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। भारत में कृषि वर्षा पर 
निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा 
में फसलों का उत्पादन। 


भारत ; जलवायु, वनस्पति तथा बन्य प्राणी 





अगर किसी वर्ष मानसूनी वर्षा कम हो 
या नहीं हो तो क्या होगा? सही उत्तर 
पर चिह्न (४) लगाओ। ह 
*» फसल 
प्रभावित होगी / नहीं होगी 
* कुएँ के पानी का स्तर 
ऊपर जाएगा / 
नीचे चला जाएगा 
० गर्मी का मौसम 
लंबा होगा / छोटा होगा 





हक भारत के मानचित्र पर 





सीखें... किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊँचाई, समुद्र से दूरी 

आओ कुछ करके सीखें ये 
कर जल तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में 
(इस पैराग्राफ में दिए गए... क्षैत्रीय विभिन्‍नता का अनुभव होता हैं। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित 
स्थानों को चिहित करें। . जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान हैं, जबकि जम्मू तथा ऋश्मीर 


के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई 


सर्वाधिक ऊँचाई 





उदगामी परत 


चित्र 87. उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन 








तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। बे न ही 
अधिक गर्म हैं और न ही अधिक ठंडे। समुद्र तट पर 
होने के कारण ये स्थान बहुत अधिक आई हैं। विश्व 
में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में 
होती है, जबकि किसी-किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर 
में वर्षा होती ही नहीं है। 
प्राकृतिक वनस्पति 
हम अपने चारों तरफ विभिन्‍न प्रकार का पादप जीवन 
देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा 
लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा 
जाता है, जैसे केक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। 
इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं उनमें से कुछ 
में बहुत शाखाएँ तथा पत्तियाँ होती हैं; जैसे- नीम, आम, 
तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत 
कम होती है, जैसे नारियल। घास, झाडियाँ तथा पौधे जो 
बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक 
वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते 
कि ये एक-दूसरे से किस प्रकार भिन्‍न हैं। अलग-अलग 
जलवायु में अलग-अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई 
जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्त्वपूर्ण होती है। 
जलवायु की विभिनता के कारण भारत में अलग- 
अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की 
वनस्पतियों को पाँच प्रकारों में विभाजित किया जा सकता 
है- उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय 
पतझड बन, कंटीली झाडियाँ, पर्वतीय वन तथा मेंग्रोव बन। 


उष्ण ऋटिबंधीय वर्षा बन 


उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं 
जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है। ये इतने घने होते हें 


पृथ्नी : हमारा आवास 


कि सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुँच पाता है। वृक्षों की अनेक 
प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। ये वन वर्ष के अलग-अलग समय में 
अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। फलत: वे हमेशा हरे-भरे दिखाई देते हैं और उन्हें 
सदाबहार वन कहा जाता है (चित्र 8.)। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूहों, 
उत्तर-पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की सँकरी पट्टी में 
पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी तथा रोजबुड हैं। 


जण्ण झंटिबंधीय पतझड़ वन 

हमारे देश के बहुत बडे भाग में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन 
वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ये कम घने होते हें और वर्ष 
के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। इन वनों में पाए 
जाने वाले महत्त्वपूर्ण पेड़ साल, सागौन, पीपल, नीम एवं शीशम हैं। ये 
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा 
महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। 





चित्र 8.2 : उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन 


कंटीली झाड़ियाँ 

इस प्रकार की वनस्पतियाँ देश के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। पानी 
की क्षति को कम करने के लिए इनकी पत्तियों में बड़े-बड़े काँटे होते 
हैं। इनके महत्त्वपूर्ण वृक्ष हैं- कैक्टस, खैर, बबूल, कौकर इत्यादि। ये 
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों तथा गुजरात 
में पाई जाती हैं। 


जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी 








चित्र 8.3 : कंटीली झाड़ियाँ ण 


मर] 

पर्वतों में ऊँचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्‍न प्रकार पाए जाते हैं। 
ऊँचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती जाती है। समुद्र तल से 
,500 मीटर से 2.500 मीटर की ऊँचाई के बीच पेड़ों का आकार 





शंक्‍्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। 
इन वनों के महत्त्वपूर्ण वृक्ष चीड़, पाइन तथा देवदार हैं। 


पंशोल चर्च 

ये बन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः 
पश्चिम बंगाल के सुंदरबन तथा अंडमान एवं निकोबार 
के ट्वीपसमूहों में पाए जाते हैं। सुंदरी इस प्रकार के वनों 
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चित्र &.5 ; मैंग्रोव वन 


७ धुध्यी : हार आतास 


की महत्त्वपूर्ण प्रजाति है, इसी प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम 
सुंदरबन पड़ा। 


हमें बनों की आवश्यकता क्यों है? 


वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये विभिन्‍न कार्य करते हैं। 
पेड-पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम साँस के रूप में लेते हैं तथा 
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़-पौधों की जड़ें मिट्ी को 
बाँध कर रखती हैं तथा इस प्रकार बे मिट्री के अपरदन को रोकते हैं। 

वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी-बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद 
इत्यादि प्राप्त होते हैं। 

बन वन्यजीवों के प्राकृतिक निवास हैं। 

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक 
वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए, जो पेड 
बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेडों के महत्त्व के बारे 
में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वनमहोत्सव 
मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते 
हैं तथा पृथ्वी को हरा-भरा रख सकते हैं। 





चित्र 66. वनों के उपयोग 


जलवायु, बनस्पत्ति तथा वन्य प्राणी 


लीला के माता-पिता ने उसके जन्म 
पर नीम के एक पौधे को रोपा। 
प्रत्येक जन्मदिन पर उन्होंने अलग- 
अलग पौधों को रोपा था। इमको 
हमेशा पानी से सींचा जाता था तथा 
अत्यधिक गर्मी, सर्दी एवं जानवरों 


'से बचाया जाता था। बच्चे भी यह 


ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें नुकसान 
न पहुँचा पाएं। जब लीला 20 वर्ष 
की हुई तब 2। सुंदर वृक्ष उसके घर 
के चारों ओर खड़े थे। चिड़ियों ने 
उन पर अपना घोंसला बना लिया 
था, फूल खिलते थे, तितलियाँ उनके 
चारों ओर मंडराती थीं, बच्चों ने 
उनके फलों का आनंद लिया था, 
उनकी शाखाओं पर झूले तथा उनकी 
छाया में खेले थे। 


गोंद एवं 


प्राकृतिक निवास 
इमारती लकड़ी 
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चित्र 8.7 : वन्य जीवन 





यु च्ज के 5, ४.) भ 
(हा ण७॥॥ 


वन विभिन्‍न प्रकार के वन्यजीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं 
की हजारों प्रजातियाँ तथा बड़ी संख्या में विभिन्‍न प्रकार के सरीसूपों, 
उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। 

बाघ हमार राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्‍न भागों में पाया जाता 
है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक 





सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूपते हैं। हाथी, केरल एवं कर्नाटक 
में भी मिलते हैं। ऊँट तथा जंगली गधा भारत के रेगिस्तान एवं कच्छ के 
रन में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के 
क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर; जैसे- बंदर, 
सियार, भेडिया, नीलगायं, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। 

भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय 
पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि 
हैं। अन्य बहुत सारे संष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका 
प्राकृतिक निंवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा 
करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले पाँच पक्षियों के नाम 
बता सकते हैं? 

भारत में साँपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। उनमें कोबरा एवं 
करैत प्रमुख हैं। 


पुथ्ती ४ हगागा आवारा 


वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्यजीवों की प्रजातियाँ तेज़ी 
से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियाँ तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, 
पशुविहार तथा जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के 
लिए बाघ परियोजना एवं हस्ति परियोजना जेसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ 
पशुविहारों के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? 

आप वन्यजीबों के संरक्षण में भी अपना हाथ बँटा सकते. हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्‍न अंगों; 
जैसे- हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदाथथों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर 
के पहले सप्ताह को वन्यजीब सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्यजीवों के निवास को संरक्षित रखने के 
लिए जागरूकता लाईं जा सके। 
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शिकारी बाघों को क्‍यों मारते हैं? 
-, हमारे वनों से अगर बाघ खत्म हो जाएँ तो क्या होगा? 

«क्‍या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहाँ बाघों को रखा 
जाता है? 


का 


जलबायु, तनर्थत्ति तथा वन्य प्राणी 



























प्रवासी पक्षी 


'कुछ पक्षी; जैसे- पेलिकन, साइब्रेरियन 
क्रेन, स्टोर्क, फ्लैमिंगो, पिनटेल 
बतख, कर्लियू इत्यादि प्रत्येक वर्ष 
सर्दी के मौसम में हमारे देश में 
आते हैं। साइबेरियन क्रेन साइबेरिया 
से दिसंबर के महीने में आते हैं 
तथा मार्च के आरंभ तक रहते हैं। 





स्थेक-एक प्रवासी पक्षी 
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. निम्नलिखित प्रएनों के उत्तर संक्षेप में दौजिए। 
()) कौन-सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्त्वपूर्ण क्यों है? 
(9) भारत के विभिन्‍न मौसमों के नाम लिखिए! 
(0) प्राकृतिक वनस्पति क्‍या है? 
(ए) भारत में पाई जाने वाली विभिन्‍न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। 
(ए) सदाबहार बन तथा पतझड वन में क्‍या अंतर है? 
(ए) उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार बन क्‍यों कहा जाता है? 


2. सही उत्तर चिह्नित (४ ) कीजिए। 
(0) विश्व में सबसे अधिक वर्षा बाला क्षेत्र कौन-सा है 


. क. मुंबई ख,. आसनसोल ग. मौसिनराम 
[4) मैंग्रोव बन कहाँ हो सकते हैं? 
क. खारे जल में ख,. साफ जल में ग॒, प्रदूषित जल में 
(0)) महोगनी एवं रोजबुड वृक्ष पाए जाते हैं- 
क. मैंग्रोव वन में 


ख, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ बन में 
ग. उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में 
(५) जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? 
क. हिमालय क्षेत्र में ख, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग, गिर बन में 





पृथ्वी ; हमारा आवास 


(ए) दक्षिण-पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? 
क, स्थल से समुद्र की ओर 
ख, समुद्र से स्थल की ओर 
ग. पठार से मैदान की ओर 
8. खाली स्थान भरें। 


(!) गर्मी में दिन के समय शुष्क तथा गर्म पवनें चलती हैं जिन्हें कहा 
जाता है। 
() आंक्ष प्रदेश तथा तमिलनाडु में के मौसम में बहुत अधिक मात्रा 
में वर्षा होती है। 
(॥) गुजरात के वन का निवास है। 
(रे ____ मेंग्रोव बन की प्रजाति है। 
(श) को मानसून वन भी कहा जाता है। 






0 पर 


), अपने आस-पास के वक्षों की सूची बनाएँ, वनस्पति, जंतुओं एवं पक्षियों के द इकट्ठा 
करें तथा उन्हें अपनी कॉपी पर चिपकाएँ। 

2. अपने घर के पास एक पौधा लगाएँ तथा उसकी देखभाल करें एवं कुछ महीने के भीतर 
उसमें आए परिवर्तनों का अवलोकन करें| 


3, क्‍या आपके आस-पास के क्षेत्र में कोई प्रवासी पक्षी आता है? उंसको पहचानने की 
कोशिश करें। सर्दी के मौसम में विशेष ध्यान दें। 


4. बड़ों के साथ अपने शहर के चिड़ियाघर या नजदीक के वन या पशुविहार को देखने 
जाएँ। वहाँ विभिन्‍न प्रकार के वन्य जीवन को देखें। 
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जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी 


राज्य 


आंध्र प्रदेश 
अरुणाचल प्रदेश 
अम्नभम 

बिहार 
छत्तीसगढ़ 
गोवा 

गुजरात 
हरियाणा 
हिमाचल प्रदेश 
जम्मू और कश्मीर 
झारखंड 
कर्नाटक 
केरल 
मध्यप्रदेश 
महाराष्ट्र 
मणिपुर 
मेघालय 
मिज्ञोरम 
नागालैंड 
उड़ीसा 

पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
उत्तराचल 

उत्तर प्रदेश 
नत्रिपुरा 

यं० बंगाल 





| २ वि ० कम) + कक की ग। अप 5 
। जज] छह शाश्ओं खाए जाए ही पद | 
केंद्र शासित क्षेत्र 


अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह 
चंडीगढ़ 

दादरा और नगर हवेली 

दमन और दीव 

लक्षद्वीप 

पॉंडिचेरी 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली 


राजधानी 


हैदराबाद 
ईटानगर 
दि्सपुर 
पटना 
रायपुर 
'पणजी 
गांधीनगर 
चंडीगढ़ 
शिमला 
श्रीनगर 
रँची 
बंगलौर 
तिरुबनंतपुरम 
भोपाल 
मुंबई 
इंफाल 
शिलांग 
आइज़ोल 
कोहिमा 
भुवनेश्वर 
चंडीगढ़ 
जयपुर 
गंगटोक 
चेन्नई 
देहरादून 
लखनऊ 
अगरतला 
कोलकाता 


परिशिष्ट-] 


राजधानी 


पोर्ट ब्लेयर 
चंडीगढ़ . 
सिलवासा 
दमन 
कवरत्ती 
पांडिचेरी 
दिल्ली 
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परिशिष्ट-]] 
अधिक जानकारी के लिए इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण प्लोत 
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भारत का संविधान 
भाग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 


अनुच्छेद 57 क 
मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का थह कर्तव्य होगा कि वह - 


(क) 


(ख 


ला 


(प) 
(घ) 
(ड़) 


(च 


जन्‍म, 


(छ 


नमी 


(ज) 
(झ 
(ज 


कि जी... पानी, 


(2) 


का का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर 

करे; 

स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय 

में संजोए रखे और उनका पालन करे; 

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अध्षुण्ण बनाए रखे; 

देश की रक्षा करे ओर आहवान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; 

भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो 

धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का 

त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों; 

हा सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण 

कर; 

प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और 

उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे; 

वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे; 

सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे; 

व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत्‌ 

हक ह , जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयल और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू 
॥$ आर 

यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, 

यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करे। 
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१()॥६ -. [१ जाठ्शव ॥ए 0॥0008 ग्राणिाहा0ा 0व0१ [0 09९70 08566 ज०06वाणायों (0ए5९5 05 


॥ 


।। 
| । 


एशछाएएल एकपाए।व 9ए ३ (०) गा ० ॥0 897॥040|0 00590 (58) 
र॥गान्य जानकारी 
(१7०२७), ॥४४0२४७॥0५ 
शैक्षिक सस्थान/विद्यालय का नाम एव पत। 


गाए दा0 ॥09055 0 :6000॥077 50॥0॥0॥/5९0॥00! 

















ना। 2 नननसिललथ नम न के यम 3 ये 2० ननसल 3 नमन नम नितिन तप पित पिन ललित 
ि/ाए 

५त। खा आल पी लत ० 2 कल पं लननन मनन अपन ललित नल फल 
(0055. न्याय अजजजज+न+ पाया --+-+-+++++ > ३ २++ 
जिला/ जनपद ---- - पिन कोड -- 2. 3 हैं: सीजन 

जि्राए शि॥)र ("000 शिवां0 

पूर्णाप क्राक -न+ नए ४: --फैक्स --- -+--०5-२४+- ८-5 
[0॥९))॥0॥0 0 


रस्थान/विद्यालय का प्रक्‍धन 
5 एएाए॥ छा 9000|/59॥0॥0॥ 
(). शासकीय ्] (0)  अर्द्ध शासकीय 


(0एए॥णां 8जञा-00एएगरशएाए 


१47 


]46 


(॥॥) निजी []] 
रि]एव[0 
(७) कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) [_] 


2५ 076 (90४५९ 5000५) 


विद्यालय का क्षेत्र 
[.0८700॥ ० 9॥00]/78700॥09॥ 


हि 


0). ग्रागीण 
राव। 


(0) शहरी 


|] 


विद्यालय के प्राचार्य/सस्था प्रमुख का नाम 
+080/?#ए6997| 07 560॥00|/[7ज्ञाप[07 


[॥0वा॥ 


नाम 
॥॥ए 


पदनाम 
(08ह/द07] 


नल +-++++++-+-+- वर्ष 


आयु 
3920 








(५) शासकीय अनुदान प्राप्त [_] 
(30एजाएशजा 8000 
(0). करा [_] 
ऊशान्प्रा0क्षा 
(५) भहानगरीय [] 
शशा०0णादधा 
344 लिंग 0) पुरूष 
565६8 ४]8 
(7) झस्री 
६७98 





शैशणिक योग्यनाए 
()॥७॥0७(॥0५ 


तकनीकी व्यावसायिक याग्यता 
पएृणा॥आ५॥)/५४०९००॥0॥ 

जध्यापन अनुभव 
वुछ्घण9 £5६र०।७॥१५९ 


प्रशासनिक अनुगव हि 


(पूर्व वर्षों में) 








/0०४00॥॥60 55५७007ए 
विद्यालय का प्रकार 

[5छ5७ ए 5९000/॥५प/ण 
(0). केवल छात्र 


8095 

(0)... केवल छात्राए [_] 
(॥॥5 

(॥).. सह शिक्षा [] 


( 0-06000॥ 


4.५ 


]6 


2] 


22२2 









कृपया अपने विद्यालय मे सचालित कृषि आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम (ट्रेड्स) के नाम बताएँ | 
40॥70]9 [5 06 ४००क४0॥9] 600प7508/08005 7एगाएु ॥ एप $०ा00॥50प्रए07 


पा मत ३8 अल अल मर 


(0) ७कअककन्‍न--+न--+ फाणयण।थ।::भभ-न-म+ममफम-फ---- _-__--_-त-___- 





) दा" ज-_-_+++_+++_+_+++__+_________ 


(७) "न्पानना---++-+++ 





कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सबधित विशिष्ट जानकारी 


57007 ॥४70?५6]700 ए:68२छए6 36ए7८टत /एरएछ 85880 ५0९८७770४४7, 
(-()[॥९७४.७ 


आपके विद्यालय में कृषि व्यावसायिक पाद्यक्रम किस आधार पर चल रहा है? 

ज़ावबा ॥8 ॥0 0888 0 5७९०० ती ब8/07एवा ५ 98560 ए0०व7ण7व] ०00755(४) 00 ५०घ7 $0॥00]? 

(0). जिला व्यावसायिक सर्वेक्षण के आधार पर 
() (ए 7883 0 जञञा0 ४०८व।णा३। 5पाएएए 

(7) समुदाय की माग के अनुसार कि 
(00 08 (870 ०0 (गाए 

(॥) सरकार के आदेशानुसार [] 
85 586 (90एथाधाशा। 0700 

(५) विद्यालय में कृषि सबधित सुविधाओं की उपलब्धता के कारण 
()7 06 0885 06 8 8700[0 4| + 4७॥॥05 अस 

(५) अध्यापक की उपलब्धता के कारण ष्छ् 
29 0 ४0०८४॥008| [0800९८7(५) 

(४) व्यवसाय की रोजगार सभावनाओ को देखते हुए तन 
| श6७ 0 जि000570॥/90०0॥079॥ (29[00प70765 

(शा) अन्य (कृपया स्पष्ट करे) कक 

/ज५ 007 (9)075० 59००१ ) 








आपके विद्यालय में अकादमिक और व्यावसायिक वर्ग में कितने शिक्षक है? 
प0्ए पराक्षा५ ए००ककयाणान। क्षाते 8९४व०॥॥० (88००६ ब्वाढ विदा ॥ ए0ण7 5णा०0|॥707्रणा5? 


व्यावसायिक वर्ग 
0०९८॥४0ामो ईाह्धा) 





अकादमिक वर्ग 
2 04रटगगां९ शाह 








इनगे से केवल कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षक कितने है? कृपया स्पष्ट करे 
एप ० 09] 04००5 |09 गर्या। (.द्गीढ्ा$ दवाएं ए 0४०० ॥ा ए०णाएए बहा।ए7॥76 04860 ए0०क078] 892- 
७97 











23. कृषि व्यावसायिक शिक्षण कार्य के लिए आपके यहाँ कैसी व्यवस्था है? 
जीता वबांए्टु0५ एीध्विटाशाड दा प्रा/0ए6० था (धबणायए ब््ठाएणपप्रा8 08800 ए०८घ्याणावो ०008650 


शिक्षक वर्ग सख्या 
(:8॥९४०7५ ० 7680९)६१"$ िया06। 
(0) अंश कालिक व्यावसायिक शिक्षक [_] ( ) 


80(-॥6 4080॥07" 


(॥) पूर्ण कालिक व्यावसायिक शिक्षक [] ( ) 


गा]]-ण8 ए0०079]| [00८067 


(॥) अकादमिक शिक्षक द्वारा शिक्षण 
#एच्च॑ंडगा  ९॥ए' 


[] 


(५) अतिथि व्याख्याता»स्रोत व्यक्ति/विशेषज्ञ [] ( ) 


(6७ (6८पाढ/रि050700 ?ि8/50॥ 559 075 


24. कृषि व्यावसायिक पाठयक्रम के शिक्षक की न्यूनतम निर्धारित योग्यता क्या है? 
"भाग 8 पाए छाएडठा00 रण) तावाीव्याता 07 39907 वएछ एठ०्ाणादों (६६८० ठि बढ्ाएप्रपाए 98360 
१०९०॥0॥१)| ८०४750५० 




































व्यावसायिक शिक्षक न्यूनतम शैक्षणिक व्यावसायिक 








पाद्यक्रम वर्ग योग्यता अनुमव अनुभव 
5 ५०. ५०९एब्राग07 गो (600५ एण शिणांग्रापाा प्‌६४८॥०९ ५0 ८श्राणाबनों 
(00756 ६680९॥ €। (शा (द्वा00॥ &509९7९708 | +50९६7९7९९ 









पूर्ण-कालिक 


90 0॥॥॥॥ | 





अश-कालिक 
शत शा 





25 आपके विद्यालय मे वर्तमान में कार्यरत शिक्षको की योग्यता एव अनुभव का विवरण दीजिये। 


(ए5०।७० 0 तदावीवदवाता बाप एसफटाएणाएएफ ता तछु॥0प्रीणए "0त्वयाताव [एकएार ण0च इणा00| 


















शिक्षक 









शिक्षक शैक्षिक 





















व्यावसा यिक/ अनुभव 
धर्ग का नाम योग्यता तकत्रीकी योग्यता | (व्यावसायिक पाद्यक्रग) 
(॥(०४०0। ५ िल्ला)0 0[ 4:00ए2079॥ १/0(80079)/ 73[060 070008 ॥0 880॥72 
0 लदाटाए पृ९१०॥०67' (१0 ९8॥0॥ इल्काादा। ए0८क0ातरो ९0086 
(१09९0 











पृण- कालिक 


| ॥॥|-(॥॥0९ 





3]0-कालिक 


20॥-॥70 


26 आपके विद्यालय मे शिक्षक कृषि व्यावसायिक पाठयक्रम के शिक्षण कार्य के लिए कौन-कौन सी शिक्षण विधिया अपनाते 
है? 
जाना ्ण ॥6 00578 ॥्रण्ा068 0 04०७३ धए 0णाह प४०व॑ 9. ए00क70०70| 88०९७६ ए 48707 
988९0 ४०८वा।णा8। ८0पा ५९०४९ 


(५)  व्याख्याता (लेक्चर) विधि 
[,ए८प० गाढ00 ] 
(0). विचार-विमर्श के गाध्यम से [] 
70782095507 ॥700॥00 
(॥) प्रायोगिक गतिविधिया/अभ्यास के माध्यम स 
?]0000|/ | है गर्ट॥00 (| 
(५) प्रदर्शन विधि तय 
[(0070स्‍0ा9॥ वा।00 ॥06॥00 
(७). कोई अन्य (कृपया रपष्ट कर) 
#याए जादा (0॥005० 5000॥(६ ) कक 








27 आप के विद्यालय मे कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य सामग्री की उपलब्धता किस प्रकार की हैं? 
१५॥व एु०० एी छच0 गरवाएा0|5 गाए बश्दा40]0 ॥ १०४ 8०0०0 0ि ब/800008 03880 ए0एश॥0०9| ०णाइ९४? 
पर्याप्त अपर्याप्त उपलब्ध नही 
5प्रीशशा. गाणपरीएरशा १० ४४३) व)०)६ 
(0). पाठय-पुस्तक 


]0०5५-००00'5 रत] [| 
(0). प्रायोगिक पुरितक (गैनुअल) तो प्‌ शा 


72॥8000॥ ४व॥॥॥॥४/ 


जी 


(॥) गाइड ट्स 


(7॥00/४00५ 


2] 
| 
|] 


(५) सदर्भ-पुस्तक 


(७ए९१९९ 000/५$ [] है हक 


(५) अन्य कोई (कृपय। स्पष्ट करे) 


&॥9५ 00067 (?]085० $090०८६ ) | ह- का 





आपके विद्यालय में कक्षा 40वी मे सामाग्य अकादमिक विद्यार्थियों का नामांकन विभिन्‍न अकादमिक वर्षों मे कितना रहा 
है? 
छू 


बे 0६8 08 द0|गणा ठ छशाएव] 00308॥ग्र० जात॑जाड ण ]0॥ टीव58 तरह कालियां ०च00070 ६ ९8३) 








अकादमिक वर्ष 
4080६ 0 ४६३7 






कक्षा ४ मे नामाकन 
गा 0ञशा। ॥ #]) (१955 





छात्राएँ कूल 
(»77]5 पु०ाव। 



























(0) 995-96 
(॥0). 996-97 


(0). 997-98 





998-99 








आपके विद्यालय मे अतिथि व्याख्याता/स्रात व्यक्ति की विशेषज्ञत्ता पाठयक्रम के अनुसार किन क्षेत्रों में होती है? 
७५ ॥५ 0 590एच24(0॥ 0 शण्प [एटाप्राए/0४०॥7९ए एछ१०ा चए0ा त78क्‍0 8 ए0600700॥ ७0प56 ॥ ६ 0पा 


५९८०0!" 





विशेष 


पिद्या72 0 6 (:07$९ 95796€0ब्नाखब्रा।0 





2१0 क्या आपने किसी व्यावसायिक शिक्षण कार्य की ट्रेनिंग (प्रशिक्षाण) प्राप्त की है? 


[]0,0 १00 060ए४९१९ हएग्यायाएु का ए]ा वाए। णी ए०व्याणातों (0ए7णोएड़ ? 


(0) हाँ (0). नहीं 


05 हि ४09 की 
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यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट उल्लेख करे 
[१०५ [050 झ90८९ 












क्रगाक कार्यक्रम/को स/ 
विषय का नाम 
पिता 0 [!९ 


शा ए ९0एा ६८ 









अवधि एव वर्ष आयोजक संस्था स्थान 











5 पि0 






छिपा श्राण 
भाएं आध्या 


() छा ट्पा ह 7866 


[कराता] 0॥ 








2]। आपके विद्यालय मे उपयोग की जाने वाली कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की पादय-सामग्री का प्रकाशन स्रोत क्या है? 
जिशावां क्वाए गी8 छफ्एयाणा 5090९8 0 78600 ए०टा/णाव] (0च-०00९5 पड७0 ॥ १०४ 50000!" 


(७) एनसीईआर टी 
४९४४7) ० ॥ 
(0) एससीईआर टी 
50८278१7' 
(॥).. राज्य पाठय-पुस्तक निगम 
55 व6र-30065 (णए७ण०ा0॥ 
(॥) निजी प्रकाशक 
?7एव00 20|9॥08 


| 6. 


(५) कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) 
/५१६ 0(॥0 (7५0५० ५)१०७८॥६) 








2१2 आपके विद्यालय मे कृषि व्यावसायिक अध्यापक सागान्यता दैनिक पठन-पाठन में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री 
उपयोग करते है? 
गाता १9०५ तीएयताएए गाया वीजीएए00५ जाए एणाए। ३१ एचएते ॥ 0७०) एचएी।आए 0६ व00७७ ४00५॥0॥4] 
(080॥९४8 0 १०07 5"०00[? 
() प्रकाशित पाठय-पुस्तक [] 
90|॥59॥00 |050-000-५ 
(॥).. अध्यापकद्दारा निर्मित सामग्री (नाट्स) [] 
वृद्घधणाीदानावतंल गीद्याएा0|8 (7005) 
(0) सदर्भ-पग्रथो के द्वारा ध्् 
८६७7600९ 3005 


(५) बाजार में उपलब्ध गाईड के हार 
जप छुपातए5 १९ १90 ॥7 067] गवा।स 
(५). कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) 
2) णीाएा (0048० 80007 ) [] 


273 विद्यालय में अतिथि व्याख्याता या स्रोत व्यक्ति को आमत्रित करते समय किन- किन बातो का ध्यान रखते है? 
जवां बाद ॥6 पह|0 ९णाहतेदावा05 १॥॥ पात्र 0005 ,एल८ाए/रिए50070४ ?एट805 [0 एएए ड०0॥००९ 
(). विषय-विशेष में याग्यता 
(१७8०8 500|ए० छ८ी]ए 


[|] 


(0). परिचित » उपलब्ध व्यक्ति 


रिशाइ078|॥ |व095व॥/2एक00]0 9९505 


0॥). सबधित कार्य क्षेत्र गे कुशलता तन 
?डाइणआाड 8|6]00 ॥ ०000700 ॥0॥0 

(७) व्यावसायिक थोत्रों से सबधित व्यक्ति [7] 
?िएसा50॥5 ॥0वाएए। ७॥) 00॥755/ए070|)५८ 

(५) अन्य (कृपया स्पष्ट करे) [] 

#पा 087 (]]2756 806८६) 


24 फृषि व्यावसायिक शिक्षण कार्य के लिए निम्न गे से कौन-कौन सी सुविधाए आपके विद्यालय मे उपलबध है? 
ज/॥गाए त पाठ 0000579 चिएाआ08 धार वश्श0]९ ए ७0पा ४०00] 0िा बशाप्राप्रा/ठ ५069074| (९०९॥॥9 
क्र सुविधाए उपलब्ध उपलब्ध नही 
& ५0, 7 ॥८।।(८५ /&५8]86 ]१०॥ 8५8॥40]6 


(0). उपकरण हॉ ह] नहीं [_] 


50०[आआएा5 


(0). प्रयोगशाला हाँ [|] नही [_] 
.30070।0% 

(0)... कायशाला हाँ [_] नहीं [|] 
४४०7/88॥0| 

(५) भूमि हाँ [] नहीं [_] 
[,8॥0 

()  जीव-जतु (यदि जीव-जतु पर 79 ० ।] नही [] 
आधारित पाठ्यक्रम हो) 
श्यातगाव[5 [607 ध्ा।।) 05९0 
ए0९0णं0०॥0। ८०0050) 

(५) पानी हॉ 0०] नहीं हि 
फितवाएा 

(५/)) बिजली हॉ [_] नहीं |] 
छीएला।ए5 





(ध॥) शिक्षक गण हॉ नही 
वृष्घलायए शांवाीं 


(५) सहायक स्टाफ हाँ | नहीं [ | 
90797907777 $(०7(| 

(५). पुस्तकालय हाँ. [_] नही [_] 
[॥90शा५ 

(५) पर्याप्त कक्षाए हाँ. [_] नहीं [_] 
4 तववाधा० (([855-00705 

(०) व्यावसायिक निर्देशन एव परामर्शदाता हाँ. |] नही [_] 


५00807098! (:00॥5$0|0/ 


क्या आपके पास परीक्षा गडल द्वारा बनाए गये कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रतिलिपी उपलब्ध है? 
00 ५०० 8५७ 8 ०0.0, रण लपावला]प्रा ता बहााए॥पाए 098ए॥ं ए0०टवाएा7] ७०पाउए छाएडप्पा60 0५ 9वाए ठि0वारप 
0 5४>प्रगाएत्षा।07 


(0) हाँ (0). नहीं 
ह ६ हक ४० न 

यदि नहीं तो विद्यालय/शिक्षक को कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के बारे मे कैसे जानकारी होती है? 

]870 है ॥095 [छट08 छ९ 000 ्रणियाका0ए ए/वपए पाला) ए बहाल 08०९ ४0०08) 

८0078508 


क्या राज्य माध्यभिक शिक्ष। परिषद द्वारा कृषि व्यावसायिक विषय हेतु परीक्षा सचालित की जाती है? 
[४ 0० 50० 5०८णाकठवा5 रिवाठवाणा >्यातरावाण 3059 एणाएएणा9 पीए #क्ायरोगाएा ईछ शैहव07प7९ 
0750व ए०06क074| 00050५? 


(0) हाँ (0). नहीं [] 
९५ हा 0 
पदि हों ता कृपया कृषि लावसायिक विषरा के लिए न्यूनतम उत्तीर्णाक -% दर्शाकर निम्न जानकारी दे | 
॥ ५०७ [॥५॥ ५०॥ ।७ [0 ॥वव70॥] ०७५॥७ वा" -- - 7-१ 08 3 ५0ए२॥077| 00प8० ?]8886 070५4६ ॥॥6 


॥0॥09७॥॥79 70!ध0॥7 








वर्ष 








४९४... कृषि व्याव विद्यार्थियों की सख्या 
















१2वी बोर्ड परीक्षा गेसम्मिलित उत्तीर्ण कृषि व्या विषय मे न्यूनतम उत्तीर्णा 
विद्यार्थियों की सख्या | प्राप्त नही होने के कारण अनुत्तीर्ण 

00) ४० एज $0607(5 विद्यार्थियों की संख्या 

759९0 वा ब्रष्टाप्परापा € [४० रण शएपशा5 

छब्व४९प ए00ड007व शि९0 ॥) ॥ #॥87स्‍0प्रॉपरा € 


९0075€९5 





05॥) ४०, ० ॥90९ऐपा९ 
४०९४079]5[0 0९॥[५ 
ब796व 60 पा 2[) 

छ0व्ल0 एरक्‍ा॥ 












४०८३70798)] 000॥ 5९ 















]994-95 
995 
१770 ४/ 
399/->7909 
998 


8] 








3३- 99० 
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2१7 आपके विचार से विद्यालय मे कौन-कौन से कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम वर्तमान समय में अनुपयोगी है? 


्रत6 905७ ०णा४रं ण़ाए ग्ष्ठा।एपराघाए 045९7 ए0९०क्‍ण7बौ 60080५ | प्रशाए गा एक 5000 ॥8/व0 ॥70- 
200 


28 आपके विचार से ऐसे कौन से अन्य कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जो वर्तमान समय में अधिक उपयोगी हो सकते है? 


व एठपा एश5७ फएज़ाणी ब8/75प705 98500 १ 0580ा4| ९0॥56 6 ॥09 एएएएवा पा ॥॥6 [78827 ०णादिव? 
। 











(0) ऋ नपपपपपापप+++ कफ लि जलकर घर 


249 कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके क्या सुझाव है? 
00 ए०प ॥80० कराए 872808४007 0ि 97090 ॥ण्ाणाबरा।0ता ते ब्ा।0॥77 08580 ५०८४07॥॥ 00प्ा8557 





0) अज-+++-- 








(0) >जकक्‍न्‍न्‍जननानानयययायययययथथवतिय पा पए।य।।य 
(0) ---------------_नपपपप पैपपपपः 
सपर्क पता (07 /40०६ 8.00]॥ ९४५ 
डॉ वी एस मेहरो ता छा ५४७ ४९७४॥४०7७, 
प्रमुख अनुसधानकर्त्ता शिप्रएणएथ ॥968782/07 
कृषि प्रभाग [590 0 /20एपर४. 


2५55 ('छा।व। शनिताप[० एण 

'ए८व0779) डितंप्रष्याणा, ि(एफरा 

]3] 2070 [! ५ ? घच887, 3॥02%-402 0॥] 
७ 0755-558]60 

2९ 0755 - 556828 


प सुन्दरलाल शर्गा केन्द्रीय व्यावसायिक शिद्दा सरथान 
333 जान-!, एम पी नगर, भोपाल- 462 0॥ 
दूर्भाष 0755-.55860,//55657 

फैक्स 0755-55828,/574494 


>-शद्वा। 9580ए०६छआआए पा पा 58 ग्राथी |5520ए०थशिाए एफ पा 


श्ाल्यार - [५ 


शिक्षक 
१८2 ७)|० मई 


पं. सुदरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान 
75७ (पार 6, तातएाफ 07 ए0९७7॥0र6७, छ)॥70७7॥0५ 
3व, जोन-ना, महाराणा प्रताप नगर, मोपाल-4620॥] 


॥3] 206, श 9 रक्त, व0व47 - 4620]] 


व्यावसायिक शिक्षक के लिए प्रश्नावली 
008570॥008॥7२ ॥0॥२ ५0८40|84॥, १08 (प्राणर 07 ५८४00, 





प्रोजेक्ट शीर्षक कृषि आधारित व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापन-अध्ययन की स्थिति व प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन 
(एरिक, एन सी ई आर टी , नई दिल्ली द्वारा प्रवर्तित) 


?90[6९-7706 ,.. एणाएथ्यक्षाएड झप0, ी 0 अधापड शा ढगीिएणीाएजाए5४ 0 १005700706| 4080॥08-[5६॥08 ॥॥ 
880ए॥प0 


(59०5060 0ए 506 ४८5४९] ]४७एछ 6७) 
नोट - कृपया निम्न जानकारी दे एव आवश्यकतानुसार उपयुक्त उत्तरों पर सही (४) का चिन्ह लगाएं | 


0% -. हित छ़ा0००१० ॥९ 0095॥78 ॥0ि॥॥/00 70860 00 09॥॥00॥00 03880 ५४०८७॥0708| (१009868 079 
४]॥छा8५७ 7000700 90॥ ० ९५ शाह ६ 00 ॥8 80]0॥0800 ध्वाइ५७ ७ (5) 


] सामान्य जानकारी 
] ७ छापण२७], ॥४70१५/७70५ 
। सस्थान»विद्यालय का नाम एव पता 


।].. श्माए थात 5900098 0 00030॥0॥3| |॥8॥0[॥0॥/5 000! 








लाभ  क-जन्‍ल्‍ननन “प+-++ ++-++-++-- >> 2-25 ८ 
[४४॥॥०९ 

2 न मट जल ली िलनता-मिस-८+ ४5 तनमन न सतत 
/५(0॥ 895 

जिला/जनपद-..-.._-......--++ प्रिनकोड हा 7 यामी 5 
[ज्ञाएं शा (006 95000 

फोन -......+फैक्स -----+ 
।९|७७॥0०7९ ॥र 


32.क्षपरि व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढान वाल शिक्षक का परिचय 
॥॥090007 ० [6808 [680॥6 49॥070७8 09880 ५०0८०४॥073| ०0.॥56 


] 


]2] नाम 


िता6 
22 आयु  -ौ-फकषृकफ्फफरफन--- वर्ष ]23 लिग (४) पुरूष [] 
७ फ्ष्या 50९६ ((7॥९ 
(७) स्री 
७॥9॥8 


324 योग्यताए 
(१0४0 80॥5 


१247 शैक्षणिक --.-- जि कक का 
5000078/] 





॥90408 त्यॉवसी।थिंक 5-2 वात य 53-7४ न जन सन न 3८2 
५०८०व०74/ 


25 अनुभव 
£59670068 


१25 


न्न् 


अकादमिक क्षेत्र में >जजनननानननननययययापपयपययययपयय।पपपभ१ै्एयण 
[0 ॥0800॥776 ॥6९|0 


१7 52 व्यावसायिक क्षेत्र में ---...................._--++__न्‍++ 
[ ५०0८क४।0॥4) 6/]0 





33 आप कृषि व्यावसायिक विषय का शिक्षण कार्य किस रूप मे करते है- 
#० १0 ०8०४९ गछ्ला।एच्रौपाए 045९९ ए0८चणाब। डपए0]०ए 8$ 8 - 


(0) पूर्णकालिक व्यावसायिक शिक्षक 


एप्री-नग्राह ए०००0०१7) (ए०णाएः हक 

(0) अशकालिक व्यावसायिक शिक्षक [7] 
एज्ञाजाओञए एठट079)॥ (ए7०ॉ१९ए7 

(0) अकादमिक शिक्षक [] 
+ै०0क॥0 (ए2०)एा 

(५) अतिथि व्याख्याता/स्रोत व्यक्ति कल 


(७6४७ [,80078/रि7ट४0प7०४ ?हा500 


4 आपके द्वारा पढाये गये कृषि विषय से सम्बन्धित शाखा तथा पढाने के अनुभव को दर्शाए 
7]0058 ॥तीटश्वा७ शी छाशाण एी ब्ञाएपीणि ९ इफ]ह० ए०ए (लाल ब्ाव॑ ब$0 ॥07॥00 एप (88०१8 ७५9७।श06 


7 
अनुभव वर्ष माह 
#5900७॥९06 अटवा5 ॥०॥7[]5 
(0). प्रेड-पौधों पर आधारित व्यावसायिक पाठयक्रम []] प्‌ 
(प्रात 04800 ता .पा5 
(0 जीव-जतुओ पर आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम [] [] 


("॥70प]एा 00500 ०॥ थ॥॥785 


(0). तकनीकी पाठ्यक्रम 
पृ (पाएदायाएश 8] |] 
(५) रासायनिक पाठ्यक्राग 
("॥७॥॥०वां ('/॥00॥]ए॥॥ |] 2] 
(५) कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) [7] 
245 0॥0० (.]0780 8000%) [0० |] 





5 कृपया उन कृषि व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों (सर्विस मे आने के उपरात) का विवरण दे जिनमे आपने भाग लिया है। 
ए[ए5९ आंधाए 0 ए००वाणायओं प्रशाप्ाह एा0ट्रा ग्रागराहढ ॥ गाए) एछ0 ॥9ए0 एथ्याटाएश॑ध्व॑ शीश |णागह् 06 
४0९0 


क्रगाक कार्यक्रग/कोर्स स्थान 
७.४०. विषय का नाम छिपा _्वाणा (07 (रप्ा।शा 8 ?]4806 
7 027 87777९/(70056/ बाते एल्वा [रशाप्रा07 

पिन्ञा।6 0 [6 5फ90]6० 























| 


35॥ उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम की उपयोगिता क वार ग॑ अपना मत दीजिये 
2७8७७ 2ए0 ५ ०पा 0ए9॥॥7 70947 02 (0 ५५०७।॥४७६ 0० (0 १00एए पत्र ]209/॥776 


(0) बहुत उपयोगी 
५6 8] ५४ 


(॥) उपयोगी 


()5९।॥ हक 


(8॥) 3४-७५ योगी 


[6 ७४5० ॥28॥ 


36.. क्‍या आप अपने विद्यालय मे कृषि व्यावसायिक शिक्षण से सतुष्ट है? 
#0 १0०७ 5500 ए॥0॥ 0 (00णाएए ए उछ्ठा।णा।एाए 09504 ५ 00व079| ०0पाइए था ५0ण 3०८॥00[? 


() हाँ [] (0). नहीं ना 


१६०] ५0 


श्र 


2४ 


4 


यदि नही, तो कृपया अरातुष्ट होने के कारण बताइय | 


॥॥0 0880 8॥ए९ 7085079 ति धा६5590[॥0॥ 





कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सबधित विशिष्ट जानकारी 


577एकए वरए0720४७7700 रा #ाए) 70 ७&06राएए/7एर४& ४0०70॥4], 
(0७॥२४६७ 


आपके विद्यालय मे कौन-कौन से कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम मे शिक्षण कार्य चल रहा है? कृपया बताएँ। 

7]8886 एाथया।ण 708 गरद्या88 0॥05९ ब्ाएप्रीपरा8 08500 ए0एच्याणाव| ०0प्ाउ८5 फाए क्षठ 0थाड़ जीत का 
५0७7 ४८॥00! 

(4) 

(॥) 

(॥॥) 


आप किस कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में शाखा मे कार्यरत है? 
एाएणा बढ्ाप्पॉापराड 98500 ४0०८४॥070व) ८0५80(3) क्वा० ५00 [890)॥॥8 07 908क7 


() 
() 
() 
(११) 


क्या आपके विद्यालय मे कृषि व्यावसायिक पाठयक्रम के साथ कोई अन्य विषय लेना अनिवार्य है? 
[8 ॥ ८07छड05) 0 "0 ॥ा.. णाए॑डफ॥)]एण वणाहछा। ब8007प70 0850 ए0एद0098| 00च888 ॥ एणाग' 
5८॥00!? 


() हॉ [] (॥) नहीं [_] 


85 [४० 


यदि हा कृपया उल्लेख करे | 
[[ १०४ [70056 9]60 


५. आप एक हफ्ते में कृषि ःयापसायिक पाठयक्रग की सैद्धाति व प्रायागिक १६॥ए कितनी लेते हे तथा एक कथा मे समय 
७42) कितना दिया जाता (२ 


[00 गाणा३ ॥ीए05 जाएं ज़ागवाटव। 2५५०६ 00 १0७ (व का ॥ ७९, ॥ा च8/6[फ00 ए00च०ावा 00050 था 
॥0% गाए का (॥ 00%) ।५ छाए ए0 ७५ (०५५ [0 ७७५ ? 


कोर्रा का नाम कक्षाओं की सख्या 
पि्वा)९ 0 [६0.0॥ (8४५९५ 
५(१५॥।0॥89] ९0७॥ ९४६ शैद्धातिक प्रायोगिक 


[॥607५  ॥८0८॥॥ 











प्रत्येक कक्षा मे दिया जाने वाला समय 
[ग्र€ श्ञाएशा गी टबटी। 0985 
रोद्धातिक प्रायोगिक 
॥॥6079 शि्नटाए्ग्रो 


















25 आपके विद्यालय में कृषि व्यावसायिक पाठयक्रग कौन निर्धारित करता है 


3५॥० |॥0१९१005 बडढ़ाए।॥५ ५ एथाएावो टवााएपवा ता ५०७ $०॥00]7 


() .. राज्य परीक्षा मडल 
5800 5 7व70॥ 3070 [_] 


(0॥) सीबीएसई 
(955&5 [] 


(0) व्यावसायिक शिक्षा मडल ष् 
५०6व॥0॥9] 5 5006व॥0॥ 30व70 
(७) व्यावसाथिक शिक्षा विगाग शा 


४0ए0ाणा।! ताए्याणा >जीवधाएणा। 


२2०. व॥ आपके विद्यालय १ कृषि व्यावभायिक विशषज्ञ अशजफ्ालिक ग्यावसाथिफ शिक्षक के रूप में पढाते है? 
[20 १30॥00॥॥0 १007॥"9| ९५)९७॥७५ (/ए एजष5ए५ त5 [१-९ १०६ नाणा6। 708८॥९५० 


जि] 


(0). हा (0). नहीं [] 
४0५ ये ६० कल 
27. ५ कृषि व्यावसायिक शिद्षण कार्य के लिए फिन-किन शिक्षण विधियों «/ प्रयोग करते है? 


१७॥॥५०)॥ 0॥0 0||0०७ परा्ट "व्जाए एती0(5 (० १00 ए५५ व एदोटीओ]ए ।छञएएरपाए ए०टए।णाव। (008५ ॥ १ 0पा 
»०00७॥” 
() व्याख्यान (लेक्‍्चर) विधि [] 
[,ए८घाए गाण]00 
(0). विचार-विमशे 'विश्िय 


[090॥9980॥ शाए)04 


| 


हक कर 


(॥)  पाठय-पुस्तको द्वारा [] 
वृ॥॥ाणप्रष्ठा 70५-७०००0), $ 
(५) प्रायोगिक गतिविधिया /अभ्यास 
55 900008/:56| ८505 | 
(५) उपरोक्त सभी 
2 [8 ६00ए७ [ 
(७) अन्य कोई (कृपया रपष्ट करे) श्र 
2५ 0007 ([!0450 $])0८५ ) 








कृषि व्यावसायिक शिक्षण कार्य के लिए निम्न में से कौन-कौन री सुविधाए उपलब्ध है? 
जगा ण 06 (0]09578 प्रियी]॥ए५ पाए बएक806 00 6 एक्टी।ए9 ण ब87007प्र0ए ए05क्ञाणाव्षे 600॥56? 


() उपकरण हॉ नही 
>0प्राएगशा5 65 पक] [४० ] 
(7). प्रयोगशाला/कार्यशाला हॉ नहीं 
7,80074/07%/90/०7/5॥09 65 [] ५० |] 
(70) भूमि हॉ नही 
[70 १७5 |] ]४० [] 
(५) जीव-जतु (यदि जीव-जतु पर हॉ नही 
आधारित पाठ यक्रम है) ५८5 |] ३० [ 
2958 [॥ ठवव6॥] एव ए75एवं 
0॥ प!74]$) 
ज़्वांएा ८5 स्‍० 
(५॥)) पर्याप्त शिक्षक गण हॉ [] नहीं [] 
/#तएतापाए ४०. ०0 (दाएाए $ ह (० ० 
(५॥) राहायक स्टाफ हॉ नही 
2-95972 5वा ०5 किक 0 | 
(५॥) पुस्तकालय मे कृषि व्याव विषय से हाँ का नहीं का 
सम्बन्धित पुस्तके ज्ट8 ]४० 


2 (07078 १४0८प्लाणावन। 
00पा50 70[9004 000९5 ॥॥ [0 ॥079/5 


(५) पर्याप्त कक्षा-कक्ष हॉँ [] नही [] 
/५000५०/०७ ०0|85५70075 05 [४० 

(५) व्यावसायिक निर्देशन व परामर्श हॉँ [7] नहीं ्ि 
७०००४॥०७8| (700750|07 एड ० 

(५). विद्युत हॉ फ्ा नहीं [7] 
>[एटावटा५ ४85 ४० 


यदि आप समझते है कि अवसरचनात्मक सुपिधाएँ पर्याप्त नही है तो इसके सुधार के लिए क्या सुझाव है? 


[7 १007 छक़ाशणा छञ चरा॥।९ विटा॥९५ ध्ए परइ्नतप्व्णब्वाए तीज ७ क्षा८ ५00 धए४28870॥5 407 ॥7]00५8- 
णाए॥।? 


के 





कृषि व्यावसायिक विषय को और अधिक विकसित व प्रभावी बनाये जान के लिये निम्न मे से किन पर ज्यादा जोर देना 
चाहिये 

(५8 ए0फ्ा 0छाएणा ता पए शंच्ाणाएए "6 छह ५०वचातठ[जजा (०प्राइ8 वा 98 7806 77078 ४0५४६ 0५ 
00]80ण97ाए एग पदाझ।708" 


(बहुत प्रभावकारी) (प्रभावकारी) (कुछ हद त्तक) (अप्रभावकारी) 


० कि ।2॥ रथ 0 8४076 [९९९५७ 
९९८४६ €ा८ा॥ 
९8९०८ 


(0) प्रगतिशील किसानो» 
सफल उद्यभियो से 
वार्तालाप [_] 


(एाएएाइधा0॥ १५)॥ [0905805 ९ 
विगा85/9॥000550॥ जाए 00५0५ 
(0) कृषि सबधित उद्योगों 
क्षेत्रों) का भ्रमण 
ि60 0] 70 8800॥70॥0 ॥0|००0 
प्रताडं। 05 
(0) ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग 
()॥-/8-]00 ह॥॥78 
(५) प्रशिक्षुता ट्रेनिंग 


2307/शा0899 [ वागगए 


[|] 


[] | 


(५) उद्यमिता विकास केन्द्र 
में प्रशिक्षण 
वाक्राएाह ए जात ७)। ए॥एएा होगा 
00००।फशाशशा, 


(५) विद्यालय मे ही प्रोडक्शन 
-ट्रैनिंग (उत्पादन-प्रशिक्षण) 


सेटर खोलकर | [_] [_] 


8५ 09एगागए [2700॥0॥0॥-५0७॥॥-4 ७-० 


[90 ० 0] 
0 ३ | 
[0 0 ॥ | 
(0 


[] 
| 


गागएु ७जाए8 ॥ ॥0 ४णी००0] ॥8९॥ 


आपके विद्यालय में कृषि प्यावसायिक पाठ्यक्रग की पाठ्य सागग्री का स्रोत क्या है? 
५० ॥५ [॥0 80060 0 ॥५0९॥एजाव गवाणावी ए वहा एचाए ६00व०9 00056 ॥ /0प्ा 8000|? 80065 
0०५०।०)०९ 0५ 
(0) पीएस एस सी,आई वी ई (एनसीई आर टी ) 
?६४५८]४५७8 (४एछरा) 


2]2 


2 3 


2 ]4 


(0). राज्य पादय-पुस्तक निगम 

शाक्राए (0घ-०00९ (.0790गाएणा (कि 
(४)... निजी प्रकाशक 

2५90 ?0॥075॥05 |] 
(५) कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) [] 

87५ णीथ ([098७ 8900) 


क्या आपने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मार्गदर्शन और परामर्श का कोई अवयव (घटक) प्राप्त किय ' 
छा ५07 ९0८९ए९ क्षाए' 8000॥एए बात "0फप्रा5जीतवए दाएएए १09 एशाएाए |॥0ट्राक्वागए? 


0) हा (0)... नहीं 
है (था रे हक 


घ० 


क्या आप किसी व्यावसायिक अथवा शैक्षणिक सगठन के सदस्य है? 
476 900 8 गरध्याएशा ता क्वाए ए0००बरणात| 0 4०कवैदाए 0ठाएशारबा00? 


रख] 


(0) हा [7] (0) नही [_] 


85 ४० 


यदि हाँ तो कृपया सगठन का नाम स्पष्ट करे | 
[[ ६0४ ]6386 ॥श6 गाए ठाष्टरणारबा।णा 


वर्तमान सदर्भ में कृषि व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की आपके लिये अत्यन्त उपयोगिता व आवश्यकता है? 
क्योकि इसके द्वारा 

| 6 ज़इछा पैक 0णा6५ (एक्लाए प्रवाणाए फ़ाएड्राक्यागाह कर ए05क्षाणाव बडाणररीप्रठ 48 ए५ १४४ क्षाएं 
ए55ठापातों 007 ५0५ 98 ॥ |70शप05 


वश्यकत (2: क 


() कृषि उद्योगों में कृषि व्यावसायिक छात्रों । आवश्यकता की जानकारी प्राप्त होती है | 
[ाठिागाण 70898 0प्श्ञाए5५ वाएं पगएठणा पी वा0५॥076 ॥70080765 [] 

(0). कृषि क्षेत्र में नवीनतम विकास के वारे म जानकारी प्राप्त होती है । 
[णिगवाण 705वताए [0१ 00ए००जञालं ॥ पीए ध्वा0३ ए १8707प00 

(॥) प्रायोगिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण सुविधाओं की जानकारी मिलती है। 
[शणियबएणा 82कका9 पाएणांज्षा' प्िण॥68 0ि 6४क।गाक्रांव ;एणँ: 


(५) छात्रों को प्रायोगिक ज्ञान व कुशलताओं (प्रवीणता) प्रदान करने मे सहायक होती है | 
ए8०व7 पर 970णकाए ०र७णागलात] तिा0एेष्व88 जाते ड0|5 (००ग्राएशॉलिए28) [0 शप्रतदा8 


(७)  छात्रो को पढाने के लिए अधिक प्रभावकारी स्थिति बनाने में उपयुक्त है | 
छ लाल्बाए[एु 700 छणिटाएए लाए॥0ताशाएणाआ णि 04०8 


(/) अपने विषय के बारे मे और अधिक ज्ञान व अनुभव प्राप्त करने के लिए | 
76 काक्राएए गरठाए 05१8० क्षात एकृणा०१५० 0 णाए5 05॥ 80७0]6० 
(शा) कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम की आधुनिक स्थिति समझने के लिए उचित है। 
0 काप्ावए एच |ता00 ॥05 ॥ गढ्लाणाप९ 40०॥॥0!08%' 
(जप उपकरणों का उपयोग करने की और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। ! 
-ठ6 99078 700 धरा0ि॥धाएणा 084॥५॥॥8 [0 ७५७ 0[6 ९६७॥|॥॥०78 
8 





[० व हे, 


[| [|] 


?25(9) कृपया कृषि व्यावसाय विषय की पाठ्य सामग्री की उपलब्धता के बारे मे अपने विचार दे | 


2 5(0 


2]6 


2[एा86 8४05 0०७7 श०5 702वाफए 0 १ए/ण। तीर 7शाप्जाणाव ग्रधा88|8 ब९एपरीएः6 ५0८ह॥07व) 
५७0०|९८ा 
पर्याष्त अपर्याप्त उपलब्ध नही 
“पै९६एघ१९ [406 (एब्र2 (06 2५8॥)9806 
(0)... पादय पुस्तक 
प्‌०६०००!९5५ 


[] 
| 
|] 


(॥) प्रायोगिक पुस्तिका (मैनुअल) 

शिद्वटा०३| ४टाप्। [|] 
(॥) शिक्षक गाइड 

६80०७ (7700 (] 
(५) स्दर्भ-पुस्तक 

रिएाएटिजाए8 000! | 
(७) कोई अच्य (कृपया स्पष्ट करे) 

2५ 0)]ण (0एप४० 8[202(९ ) [ 








) यदि पाठय-सामग्री अपर्याप्त है ते आप पाठ्यक्रम के लिए कैसी व्यवस्था करते हैं? 
क 0880 50 00८0॥व) गखावालाद। १७१।]३७० 5 ॥बपएचुए80 ॥00 60 ५६ 00 ॥797426 [॥7 
().. रादर्न-पुस्तक स तैयार नोटस [] 
शिष्कृगाणहु 7॥005५ (00 ॥एएए॥६९ 000५5 
(॥) अन्य सबधित विषयो की पाठय- पुस्तकों का उपयोग [] 
[]80 णा [0५-000|९8 0 000 0]0।00 $0]6०५ 
(॥).. कोई अन्य (स्पष्ट करे) [7] 
3॥9ए 000 (])0१५९० 5०८०५) 





क्या राज्य मे कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सेमेस्टर /मॉड्यूल प्रणाली अपनानी चाहिए? 
कृपया कारण सहित स्पष्ट करे | 
9000 ७० 800 इथ्ाह।ए0/7047॥0 5५ ५ कि थीए्लाएए एएणाणांाता ते बड़ावा। पाए ए0९४004)| ००३७३ 


॥ 0 (9067 [730५ |0३४५ छ४0 एव६5७०॥$ 














४॥/ वियालय म कृषि व्यावसायिक विषय के कार्यान्ययन को अधिक प्रभावी व ग्राह्म बनाने के लिए आपके क्या सुझाव है? 
708५० 0ए९ ५ एव ड2890५0॥5 [0 गए किए ॥0ण्गाल्ाधिाता ते वश्ाएप्रौपाए 74500 ए०टड।00) 2पाएश07 
ग्रताएं सएदा5ए व च९८ए)४0०0 ॥ १०७ $०॥00। 


। जे कप न झ् ५४ < २5० चललेन: ५ नर्स 3० ०८ २०४०० ल>>«+र 2>न>के >क 7 के 2म3ेनन>कओ मद पके >नरने>+«»+मन>ें नर «+ नमन लन 4 -के जनक > पकेलकानन 


॒॒ 
हक ४2. ७: डकड पके न: जे <+. सकल के बटीने>+- ३० «०-2० पेन १८०: "पक ० ककि-नलल्नजलजि-+-+-+ तन + ७-+>“+++5““+्5+ 5 





आस 5० 5 उठ वन 7 ८-- व पल री अनशन जा मकर हाजब मत रजत लक आजम हक कर शत आज लटकन जल ज 2 ही 


278. क्या आप वर्तमान पाठ्यक्रम के माध्यम र उत्तीर्ण होने वाले छात्रो मे विकसित निपुणता और योग्यताओं से सतुष्ट है? 
#पज १0॥ 5त9ीएत जी पीए एणाएशणाएएड तएपजणु०प पा 0 5एपशा5 ॥ वी९ शत॑द्रा3 08588 ॥0 00800 
00॥00]प॥ 


(७) हा [] (४0)... नहीं जा 


0५ ४० 
रपक पता (एटा ह0व८९55 
डॉ वी एस मगेहरोत्रा [97 ५७ (७४४०४, 
प्रमुख अनुसधानकर्ता, एाएए7। परएढश 8407 
कृषि प्रभाग [(ाए३07 0 8 शटाएपा2ट 
प सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा सरथान, 2९98 (काश 0प8 0० 
उठ] जान 9! एमपी नगर भोपाल- 462 0॥ ४०8000व7/ टिव्पटशा०0 ओर 
दृरशाव 0755- 558१60 3) 200 ॥7 ७४ ? घह8ठ/ 3॥009-462 0| ! 
फैक्स 0755--558१28 ग७ 0755-55860 
ईमेल (5५05०९ ८६, ॥८ |] 79५ 0755 - 558] 26 


ए जवां 9$8९0५७६,॥४ पाए ॥ 


प्रोजेक्ट शीर्षक 


?। 0 |००६- [7[]6 


न 


] 


2 


]3 


)7]4 


335 


#]65प्राट - ४ 
विद्यार्थी 
शाततंला 
पं. सुद्रलाल शर्णा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान 
?85 (ापपार6ा, वरछाााएाए 06 ४0९५770४33॥, ७070॥(९५७॥0४५ 
१3, जोन-ना, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल--462047 


]3] 2णा6ह ॥, ४.० [रश४व३॥ ॥0]9| - 49520]] 


विद्यार्थी के लिए प्रश्नावली 
0075 700४4&॥२0 ॥0॥९ ५0९ ७]0॥९७, ५।(७9४08ए7 07 ५८000[. 





कृषि आधारित व्यावसायिक शिक्षा क अध्यापन-अध्ययन की स्थिति व प्रभाव का तुलनादाक अध्ययन 
(एरिक, एन सीई आर टी नई दिल्‍ली द्वारा प्रवर्तित) 


( कगाएशवा[।१० जप 0 ॥0 आशा ता एीए(05एा०५६ ए ६ 00दाणाओं ए३९०॥एएनव्या।॥ए७ ॥॥ 
व९/70परापाए 


(509075000 ७६४ 5२५ ४एए८ारशा ४7७ 20॥॥) 


- कृपया निम्न जानकारी दे एव आवश्यकतानुसार उपयुक्त उत्तरो पर सही (४) का चिन्ह लगाए । 
50।. - 


शिवा छाठजवर प्री क्‍000कए फरकियवतकता एएक्ल्व 0 नै साप्रीपाए 085०0 ४०८वाएाव। (०७5०४ 07 
0जालाएत्टा एक्‍ुपाएव ऐप ३0, गवाए ता ९ 7970५ तत१७ ९६5 


स।गान्य जानकारी 
७८४फऋार७॥, ॥0४४0 एश५७।॥0|४ 
विद्यार्थी का नाम 





शा 00 ॥00 ४एवशा 


कक्षा दा [] ऊ |] 
(255 
१0वी कक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष 





एध्वा ०0 98$579 ९458 # 


परीक्षा परिणाम प्रतिशत ---.---+ 


एलल्कांव296 एी 75 ॥ (858 # 


आयु --+++-+-++-+-+-+- वर्ष 

+ 00 ए0्शा5 

लिंग (0) बालक 

(शावंएा ४०)८ हैं 


(0) बालिका 


#ल्ा9० [] 


च 


)॥ 


42] 


22 


४23 


सरथान/पिद्यालय का ना१ एव पता ---.. - - --... -.- - 


बतञा0 0 ह00॥९४5 ७ 09]00॥/5 ]00! 








जिला/जनपद - - -- - न  ह 





« '30[ / [0७॥ 








20062 | “मम 7 मम पी मम मनन न. मम न की मल लक लक न आल जल ला 
?॥॥ जवां 
आवासीय पृष्ठभूमि 
रिएशरतणादों 98०:270५70 (0) गाव कद (॥) शहर/नगर तत्व 
व8० (॥६/005॥ 
घेर २-० ज्ज्ल् स्पेन पन 
२ि९ाएाता 
जाति २० कन्लनल-+ नस कस २4+३+८+८5 सदर 
(45९ 
वर्ग 0) अनुसूचित जात्ति (४) अनुसूचित जन-जाति 
('वा०९०7५ $( | छा 
(00). अग्य पिछडा वग (।.). सामान्य 
(५५ किक 
(080 (॥टाएा 0) 


कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सबधित विशिष्ट जानकारी 

57 [6 [ा0र ज ७0 38007 #७6ाराटए।एपरछए 8७500) ७0८5प05७ ५।. 
((00७४5७७ 

अध्ययनरत कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम का नाम -- 

चिक्षाग५ 06 (6 बा0प्रपा5 988९९ एटा ०0प्राइए प्यादी १०प क्ष० 5प्केणाहु - 








आपने कृषि व्यावसायिक विषय मे ॥4वी कक्षा में कितने अक अर्जित किये? 


755 एलटलाहएुड दा ऐील धरा त ]000ए9 ऐढ 70७7 00080 0 पाल एन्‍्या बशा80१ 


(9 . वी कली -+२०+२ सनक पर 44३-++ पर +-++ रन न मय नआ मल ४ नम जम. 0 
]|(0 (7855 


आपने कृषि व्यावसायिक विषय मे प्रवेश क्यो लिया, कृपया उचित कारण पर चिन्ह लगाए | 
४४७ वाए ए0प |णा। पी एठ९भाणावतो ९०0प्ा52" [96758 00 ( ५ ) ०३ (6 895एा0ए97पक० 728807(5$)] 
(७). इस विषय मे प्रवेश के लिए सुझाव दिया 

ग १४४६ 5प९ए9650०0 [0 ॥0 0ए 0 


(). परामर्शदाता 
(00 


|! 


(0). शिक्षक/व्यावसायिक शिक्षक 
वृहजादहा।५0०थाणावी (ए:णजादा 


[] 


24 


25 


अभिभावक 
शिद्वाआंड 


(0) प्राचार्य (श) 


एप्ाएा)वो | 


(९). मित्र-गण (शा) स्वेच्छा से 


[09705 


(७) जन-समूह माध्यम (रेडियो, समाचार पत्र, दूरदर्शन) 
०55 जण्ता9 (सि0/0 र०७३७४ए७ण 7 9५) 


|] [|] 


(00 005 


(शा) अन्य कोई (कृपया स्पष्ट करे) 
2६ णीरा (9685९ 80८7 ) [] 





(०) मेरी अकादमिक शिक्षा के प्रति रुचि नही थी [] 
] ७858 00 एराएि॥आएत व ३८8त०7॥८ आशवीए5 
(०) मुझे अन्य कही प्रवश प्राप्त नही हुआ | [7] 
[ ०0परांत ॥00 20 उता।इडाठा जाप छाए ऐ३ट 
(५) परिवार को सहयाग के उद्देश्य से शीघ्र राजगार प्राप्त करना चाहता हू। 
0 8७ ढक |०0 0 5पर/9णएए॥ए ए६ गिशा हे 
(०) सव-रोौजगार ले लिए यह सबसे अच्छा कार्यक्षेत्र है| 
छल्ञाका [9059९065 6िा 5एॉन णाए0पाएणओं शक 
() परिवार से आधिऊ सहायता अपयाप्त है। 
जावत९तएगांर वालटाओं 5प्छ907 0 था] [|] 
(8) काई अछ 'ऊपया स्पष्ट करे) 
था तह ($90ए५ि ) न 


क्या आपके विद्यालय में व्यावसायिक कृषि पाठ्यक्रम के साथ आधारभूत पाठयक्रम (जी एफ सी ) पढाया जाता है? 
'ज्माक 06 0दताव 70प्रावााणा (20056 48 050 | --+.. 078 ब्यशा गैगाए रा) ऐड 8९707।प7९ 0५९ 
५0009 ००च्घा5७ 0 ५०प 50॥00? 


0) हाँ (0). नहीं 
६ [] कि 


२० 


आपको व्यावसायिक कृषि पाठ्यक्रम के साथ-साथ कौन सी भाषा पढाई जाती है? 
जाया ब्ाएप8265 बाद एथाहु ाडी। बेणाह एशी बढएण्यप्रिद 085०९ ए०:क0ढदोी <0प्राउ8 पा एप $0॥00]? 


()) हिन्दी 
(७). शा | 
(0) . अग्रेजी 


॥20।॥॥/)॥| 5 
(00 क्षेत्रीय भाषा 
कि 


एल्छ्आाणावं 420820 


26 


20 


आप को निम्नलिखित कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के घटकों को समय--सारणी मे प्रति सप्ताह कितने घटे मिलते है? 
उल्लेख करे | 


[2ए5९700 गाए [070 90700 8/ए७॥ 0 0 0॥095 पए2 ९एजाफ्णायं3 ता 8९0 08580 एठट्याठावा 20052 ॥7॥ 
|्ण्प्छ 


(१) 


+ 


(॥) 


(१)॥) 


(६) 


(६) 


जा ! 


[.872 08220 

सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम (जी एफ सी 

(एव) ?0फप्रावधा07 (00758 (570) 

कृषि व्यावसायिक पाठयक्रम (सेद्धातिक) 

0 8प८0]पाए एच्च३०९ ६6८श079]| 0पा5० (॥2075 ) 
कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रायागिक 

2 87720076 085९९ ५0०९८श४008]  0ध5५ (28८८४) 
ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओ जे टी ) 

()॥-700-]0 एधश॥ग8 (047]) 








कृपया निम्न कथना को 5 बिन्दु मापनी पर मूल्याकन कीजिए | 


वाह ताप वाताएल (| (05) 65 एा वएतााडा 07602 स्वली ।ढा (0१50प7 ठछा0णा व: ताए [0 ॥ सेवाएं इसवए 


5 - सर्वश्रेष्ठ 4-5 अच्छा 5ओऔसत 2 औसत से कम 3 > आपर्याप्त 


5 + 5८०) न (5006 


() 


(॥) 


(॥॥) 


(५) 


(श) 


(५३) 


(५॥) 


(शा।) 


"2. (०7 


>" + /0ज988 25 86005 2श्थवछ88 १- 7200 

शिक्षक का पटाने का तरीका व मा।खेऊ प्रस्तुटोदःरण [5] पा 
3||2|[: 

पृछ5टाए।'5 5एएकक पाए बताए थाप॑ छत) 9एच्साजिफणा [4] का [ 

शिक्षक का कृषि व्यावसायिक पाठयक्रग ली आर उत्साह व रुचि 


ाढीए '६ जातीए३95॥ जाएं राटा पज ॥ 5७09]०० हि 3 |] 


(80/7टक्‍पार 08520 ५१ ०0८ाणा०। ९0४5०) 

कृषि व्यावसायिक पाठ्यपुस्तक की गुणात्मकता दा पक एआ 
२6एएणा6ए0 शाते १४७४७॥०४५ ० ऐैए [0"0000७ (3छ7 ७७8७0 ५०० 0०७७) 

क॒द्षा में व्याख्यान (लेक्चर) और विचार -वैमर्श की उपयोगिता 


0॥ ०0[0ए७070५5 8700 0|858 05८0590॥5 5 4 302 [१] 


परीक्षा का औचित्य और उसकी निष्पश्षता 


कव्वापाद55 शांत ब9097007४शा655 ए एच 05 । 30 62॥/.8 


पाठ्यक्रम का सयोजन व सम्पादन 


()77280/2407 0 ॥8 ९0७॥५६ ८ 


व्याख्यान की व्यवस्था तथा समय निर्धारण | 


(ए9वाव 23707 ए[ 0टापए25 4 3 ] 
शिक्षक की योग्यता 


5] [4| [3] [2] [] 
(.जञाएलजशाएए ([ए058086 गाते $४|5) ए (द8९०ै)० बट ट कद न 


क्या शिक्षक आपको कृषि व्यावसायिक पाठयक्रम की यथोचित तथा सही जानकारी देते है? 


00408680॥275) 9५७ ए6 बएए7एपाब्रा0 |ताएण६१९४६ थापे शंती5 ॥ त6 बढ्ञाएपोप 04860 ए02क्षातात्वं 00058? 


0) 


हॉ (७)... नहीं 
ट5 शक ला 


२० 


29 


27॥ 


क्या आपको इस पाठ्यक्रम के उद्देश्य के बारे मे जानकारी है? 


700 एप चा005 बएठप कि ठ0[5८ाएडड ता बढ्ार्प्रॉपार 04520 ए00क/09| ८0प्राउढ फशादी ६6पा क्षण छापत0 पाए 


0) हाँ (0). नहीं 
है ६: ( ५] 


० 
यदि हॉ तो कृष्या मुख्य उद्देश्यों को स्पष्ट करे 


[5७५5 ए0००४७ छ0००ाएि 86 प्राद्या] 00]8०४८5 





3 0 न चर मय पतन पट 





5 मी जा मी कि. अजब अं आज > 





५-०० २० हे लक 





कृपया निम्न सामग्रियों की आपके विद्यालय म उपलब्धता का दिये गये बिन्दुओ के अनुसार मूल्याकित कर | 
8६85० ए6४ गाए ताताएा।वोड 0एदा(00|५ ग ६0पा इता00 


उपलब्ध है उपलब्ध नही है 
308] 906 ० 85 8980]0९ 


(0). कार्यशाला»प्रयोगशाला 
०९०09 “7. 9009वा0५ (| हि 
(0). पुस्तकालय मे (कृषि व्या विषय की) पुरतके []] 
[05 (एच-०005 छा 38छ 085०7 ५0० ८0प5ए५७) 
(0). कृषि फार्म 
*७0७/७ वि [_] 
(0५) पशु-पक्षी (यदि जीव-जतु पर आधारित पाठ्यक्रम है) 
2या9)5$ (7 .ग्रा॥व! 05500 ५ 00०0979॥ 60050) [] 
(७) पर्याप्त कक्षा कक्ष 
2060० ए]588700॥5 [| 
(७) कृषि व्या पाठ्यक्रम सबन्धित उपकरण कह! 
रिण०शबण एयपाएराणा5 0 (घ९7 04500 ९०८२/०॥७| ००05९) 
(५) प्रायोगिक कार्य के लिए पर्याप्त ससाधन न 
एएगा65 07 00३ छा2०९३॥ ७ 0 
(एक) कोई अन्य (कृपया स्पष्ट करे) ् 
अए 006 (9॥8856 598४ए०७५ि) 





आपको कृषि व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश किस आधार पर प्राप्त हुआ? 
(0 शाला 04855 एण7 4876 ऐ९छआ छाएशा 8075807 (0 पद एए0टक्व।णाबा 00556? 
() चयन-परीक्षा के आधार पर [7] 

(9 ॥8 0955 ए[ 52060007 (8४ 


(0) कक्षा दसवीं के प्राप्ताक के आधार पर [7] 
एलाल्ला[920 ए शर्वाद5 ए (855 # 


273 


(70) आपकी रुचि के अनुसार 

(५) योग्यता व क्षमता परीक्षा के आधार पर 
2 0॥5 दा0 “,,पाएत८ हए 

(५) अन्य कोई (कृपया स्पष्ट करे) 


2६ णीदा (9॥०856 59०८५) 








आपके कृषि व्यावसायिक शिक्षक मे निन्‍न योग्यताएँ क्रिस स्तर तक उपस्थित है? 
7[९४5९ [९६ पीए ०ण्राएणंसाटाए5 0055ए०55३० ७६ ५0एा ६०८०णावतो बटाढा (३5॥70फपार 085९0 १ 0९007व 


20050५) 
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कृषि व्यावसायिक गाठयक्रम मे प्रवश लेने के अपने निर्णय के बारे म अब आप कैसा सोचत ह? 
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